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To o. [ वेद-संस्थान का मासिक पत्र] 
$ देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ साधन, 
ॐ वेदमन्त्रों की 'विदेह'कृत मोलिक, जीवनप्रद, याथातथ्य व्याख्या, 
# अत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक, प्रेरणाप्रद सामग्री से भरपूर, 
ओ गीतायोग, परम योग, सामवेद-पद्यानुवाद, आदि स्थायी स्तम्भो से समलंकृत, 
ॐ उच्च कोटि के विद्वानों के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित । 


॥ एकएक शब्द पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 

|| एकएक तरंग मानव को ऊँचा उठानेवाली ॥ 

॥ एकएक प्रेरणा जीवन को आगे लेजानेवाली ॥ 

॥ एकएक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 
फी फा ए रफ (शी Y cu से) 


स्वयं ग्राहक बनिये ओर अपने प्रिय जनों को बनाइये 


पेद-स स्थान, 
पो. बॉ. १५०, अजमेर [भारत] 
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यजुर्वेंद-व्याख्या 
दसवां अध्याय 


वैदिक राष्ट्रनिर्माण-शास्त्र 


नवम अध्याय में वेदिक संग्राम-शास्त्र का निरूपण 
करके इस दशम अध्याय में राष्ट्रनिर्माण का 
निरूपण किया जाता है । वाजियों तथा वाजि- 
काओं का वह सावेभौम दिव्य संग्राम स्थायित्व के 
साथ तभी व्यापेगा, जब उनकी सुसाध और 
सुसाधना की पृष्ठ पर एक सुसज्ज और सुव्यवस्थित 
वैदिक राष्ट्र का संरक्षण तथा उसके साधन 
उपस्थित होंगे । 

देश नाम भूमि-खण्ड का है । राष्ट्र नाम देश के 
नागरिक-समुह का है । देश की भूमि में और भूमि 


पर जो निर्माण होता है वह देश का निर्माण है। 
नागरिकों और नागरिकाओ के जीवनों में जो 
निर्माण होता है वह राष्ट्र-निर्माण है । 

इन्द्र देश का भूपति है और वही राष्ट्‌ का 
राष्ट्रपति है। इन्द्र और इन्द्राणी भी राष्ट्र के 
नागरिक और नागरिका हैं, यद्यपि वे राष्ट के मूर्घा 
पर आसीन होते हैं । जो इन्द्र स्वदेश का निवासी 


और स्वराष्ट्र का नागरिक नहीं है वह इन्द्र इद्र 


नहीं है, आततायी है और उसे किसी भी प्रकार 
निकाल बाहर करना चाहिये । 


अपो देवा सधुमतीरग्रभ्णन्नू्जस्वती राजस्वश्चिताना! । 
याभिसिंत्रावरुणावस्यपिञ्चन्‌ याभिरिन्द्रमनयन्नत्यराती; ॥ (य १०/१) 
अपः देवाः मधु-मतीः अगुम्णन्‌ ऊर्जस्‌-वतीः राज-स्वः चितानाः । 
यामिः मित्रावरुण अभि-असिः्चन्‌ याभिः इन्द्रम्‌ अनयन्‌ अति अरातीः ॥ 


१) (राज-स्वः चितानाः देवाः) राज-प्रेरक चेतानेवाले 
देव (मधु-मतीः ऊ्ेस्‌-वतीः अपः) मधुरीली वेगवती 
धाराओं को (अगृभ्णन्‌) ग्रहण किया करते हैं । 
राष्ट्निर्माण में प्रथम स्थान देवों का है । दिव्य 
गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त विद्वानों की संज्ञा 
देव है। देवों का ही दूसरा नाम ब्राह्मण है। 
ब्राह्मण का अथे है ब्रह्म का पुत्र। व्रह्म नाम 
परमात्मा, वेद और विवेक का है। परमात्मा 
जिसका पिता है, वेद जिसकी माता है, विवेक 
जिसका जनिता है, वही ब्राह्मण है, वही देव है । 
मन्त्र में देवों के लिये जो दो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं बे देवों के कर्तव्य तथा अधिकार, दोनों के 
द्योतक हैं। 'देवाः राजस्व: । राजस्व: का अर्थ है 
राज-स्वः, राज-प्रेरक, शासन के मार्गदर्शक, राजा 
और राजसंचालक-वगे के नयन करनेवाले। 
'देवा: चितानाः' । चितानाः का अर्थ है चेतानेवाले, 
प्रजा को जगानेवाले, जनता को सजग और 


सावधान रखनेवाले, प्रजा को कतेव्य-बोध कराने- 
वाले, प्रजा को राज-स्थितियों से संसूचित और 
सुपरिचित रखनेवाले, प्रजा को अपने कतेव्यो और 


अधिकारों के प्रति प्रचेतित करनेवाले । 


२) देव जन शासन और शासित के मध्य की वह 
चू तिमय प्रतिभायें हूँ जो राजसत्ता और जनसत्ता 
को राष्ट्-रथ में नियुक्त रखकर देश को सम्पन्न 
और राष्टू को व्युत्पन्न बनाती हैं । एतदर्थं देव जन 
मधुरीली और वेगवती धाराओं को ग्रहण किया 
करते हैं, उन मधुर और प्रगतिमय जीवनशैलियों 
तथा कार्यप्रणालियों के सुप्रवाहों को प्रवाहित किया 
करते हैं, वे (याभिः मित्रावरुणौ अभि-असिंचन्‌) 
जिनसे मित्र और वरुण को सर्वतः सींचा करते हैं, 
(याभिः अरातीः अति) जिनसे अरातियों को 
अतिक्रमते हुए (इन्द्रं अनयन्‌) इन्द्र को लेजाया 
करते हैं, इन्द्र को अग्रसर रखा करते हैं, इन्द्र के 
इन्द्रत्व को प्रतिष्ठित किया करते हैं । 


-६४६- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वेदव्याख्या-प्रन्य . _. 


` मित्र प्रतीक है स्नेह का, स्निग्धता का । वरुण 


प्रतीक है वरणीयता का, सौष्ठव और श्रेष्ठता का । - 


मित्र नाम सूर्य का है जो दिवाकर है, दिन का राजा 
है, दिन में प्रकाश और जीवनतत्त्व प्रदान करता 
है । वरुण नाम चन्द्रमा का है जो निशा का राजा 
है, रात्रि को उज्ज्वल और द्योतित करता है, रात्रि 
में चन्द्रिका और आह्वाद का प्रसार करता है। 
मित्र अग्नि है। वरुण जल है। अग्निताप और 
जलसिचन से सब हरा-भरा होता है। शासन मित्र 
है। प्रजा वरुण है । शासन मित्रवत्‌ प्रजा की सुसेवा 
तथा समृद्धि करता है। समृद्ध प्रजा शासन के अनु- 
शासन का पालन करती हुई राष्ट्हित में निरत रहती 
है। मित्र धारण का देवता है। वरुण निवारण का 
देवता है। मित्र धारण कराता है भद्गताओं का। 
वरुण निवारण करता है अभद्रताओ का । 

देव जन ऐसी मधुमती तथा ऊर्जस्वती प्रणा- 
लियां निर्धारित करते रहा करते हैं जिनसे शासन 
और शासित का अभि-सिंचन हुआ करता है, जिनसे 
राजवर्गे और प्रजा, दोनों में सोर और चान्द्र गुणों 
का अभितः संचार हुआ करता है, जिनसे राजवगं 
और जनता में पारस्परिक सौहार्दं और सहयोग 
का अभिवधँन होता है, जिनसे राजवर्ग और 
प्रजावगे में भद्रताओं का धारण तथा अभद्रताओं 
का निवारण होता है । 

राति नाम दान का है। अराति नाम अदान 
का है । देवजन राष्ट्र में ऐसी मधुरीली और 
वेगवती भावनाओं का संसिंचन किया करते हैं 
जिनसे राजवर्ग और प्रजावर्ग में अदानताओं का 
अतिक्रमण होकर उभय वर्ग उदारतापूर्वक सम्प्रदान 
करते हँ । प्रजावर्ग राष्ट्रनिष्ठा के साथ उदारता- 
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पूर्वक राजकोष में करों और धनों का दान प्रदान, 
.करता.है । प्राप्त करों और धनों का राजवग अपने | 
विलास में अपव्यय न करके प्रजा की पारिवारिक, | 
सामाजिक और राष्ट्रीय समुन्नति तथा विकास में 
सद्व्यय करता है । ; | 
इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां राजेन्द्रियो तथा राजे- | 
एवयो के राजा, राज्य-साम्राज्य के सुनयनकर्ता सम्राट | 
के लिये हुआ है । जो राजता है वह राजा है।जो | 
सम्यक्‌ राजता है वह सम्राट्‌ है। राजा के बिना राज्य | 
अनाथ है । सम्राट्‌ के विना साम्राज्य नपुसक है। | 
राजाविहीन प्रजातन्त्र अराजकता और अनाचार की | 
वृद्धि करता है। सम्राट्विहीन साम्राज्य दुरवस्था | 
और दुराचार की व्याप्ति करता है। वेद प्रजातन्त्र | 
का पोषक है, उस प्रजातन्त्र का जिसमें जनता असुरों | 
के नहीं, देवों के नेतृत्व में प्रगमन करती है और एक | 
पुरुषोत्तम, सदाचारी, धर्मात्मा, मर्यादापालक, प्रजा- | 
वत्सल राजा या सम्राट्‌ के व्यक्तित्व से सनिष्ठ, सम्बद्ध | 
तथा अनुशासित रहती है । देव जन प्रजाओं में ऐसी 
मधुर और वलवती धारणाओं का प्रवाह प्रवाहित 
किया करते हैं जिनसे राष्ट्जनों के मानस में राष्ट के | 
पोषक और रक्षक राजा अथवा सम्राट के प्रति सुन- | 
यन तथा सुप्रतिष्ठा की भावनाथें भावित रहती हैं। | 
राज-प्रप्न रक ओर प्रचेता | 
देव ग्रहण किया करते हैं 
मधुरीली प्रबल घाराये । 
जिनसे वे सांचा करते हैं 
मित्र वरुण को, 
जिनसे करते हैं वे अग्रसर A 


1 
j 
| 
| 


अरातियों को अतिक्रमते । 


वृष्ण ऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृष्ण ऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि 

वृषसेनो ऽसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृपसेनो ऽसि TERT राष्ट्रममुष्मै देहि ॥ (a १०/२) 
. वृष्णः ऊमिः असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे देहि स्वाहा quar ऊभिः असि राष्टू-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मे देहि 

बुष-सेनः असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रस मे देहि स्वाहा वृष-सेनः असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि ॥ 
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तेदव्याख्या-ग्रन्थ 


राष्ट्र का नागरिक-समूह संघरूप में इन्द्र को 
सम्बोधन करते हुए कहता है-- 
१) तू (असि) है (वृष्णः ऊमिः) वृषा की तरङ्ग 
और है (राष्ट्र-दाः) राष्ट्र-प्रदाता । 

वृषा का अर्थ है वृष्टि करनेवाला । समुद्र से 
तरंगित [उत्प्रेरित] होकर बादल सर्वेत्र वृष्टि 
करते हैं। समुद्र वृषा है। पुनः बादल आकाश 
से तरंगित होकर पृथिवी पर जल बरसाता है। 
वादल वृषा है । इन्द्र राष्ट्र-समुद्र की वह तरंग है जो 
देश और राष्ट्र पर भौतिक और आत्मिक ऐदवर्यो 
की वृष्टि करती है । इन्द्र ऐसी व्यवस्था करे कि 
राष्ट्र-भूमि का चप्पा-चप्पा भौतिक ऐश्‍वर्या की वृष्टि 
करे और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति नेतिक और 
आत्मिक सम्पदाओं से सुसम्पन्न रहे। तरंग नाम 
उत्प्रेरणा का है। इन्द्र का व्यक्तित्व प्रजा के लिये 
उदात्त प्रेरणाओं का प्रेरक हो, उसका जीवन नाग- 
रिकों के लिये प्रेरणाओं का अक्षय स्रोत हो। ; 

और हो इन्द्र राष्ट्र-दा, राष्ट्रीयता प्रदान 
करनेवाला, प्रजा में राष्ट्रभावनाओं का संचार 
करनेवाला । जो प्रजा राष्ट्र-भावनाओं से ओत-प्रोत 
रहती है, वही प्रजा अपने राष्ट्र के लिये संब कुछ 
करती है, राष्ट्र के लिये जीती है, राष्ट्र के लिये 
आत्मोत्सगे करती है । राष्ट्र-भावना से आप्लावित 
नागरिक ही राष्ट्र का सर्वांग विकास करते हैं, 
प्राणपण से राष्ट्र की सेवा तथा रक्षा करते हैं । 
२) (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, स्वाहा की भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ प्रजा के लिये (राष्ट्र देहि) 
राष्ट्र दे, राष्ट्र Rad प्रदान कर d 

जिस प्रकार गृह और गृह का वैभव पिता 
के लिये न होकर उसके परिवार के लिये है, उसी 
प्रकार राष्ट्र और राष्ट्र का वेभव इन्द्र के लिये 
नहीं, समस्त प्रजा के लिये है। इन्द्र को चाहिये 
राष्ट्र के समस्त सुफल यज्ञाहुति की निर्मल भावना 
से प्रजा को प्रदान करे। वह वितरण की ऐसी 
सुव्यवस्था करे कि देश के समग्र उत्पादन तथा 


धन प्रजा को अन्युनता के साथ उपलब्ध हों । 
३) तू (असि) है (वृष्णः ऊमिः) वृषा की तरंग 
और है (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्रीयता की 
भावना देनेवाला । 

४) (अमुष्मै) उसके लिये, उस प्रजाजन के लिये, 
जन-जन के लिये (राष्ट्र देहि) राष्ट्र प्रदान कर, 
राष्ट्‌ का सर्वस्व दे । 

५) तू (असि) है (बुष-सेनः) वृष-सेन और (राष्टू- 
दाः) राष्टू-सुरक्षा प्रदान करनेवाला । 

देश को सीमाओं की रक्षा और राज्य को 

आन्तरिक सुव्यवस्था से राष्ट्र की सुरक्षा होती 
है | सीमाओं की रक्षा होती है शक्तिशालिनी 
सुसज्ज सेना के द्वारा । स्वदेश की सीमाओं पर 
संकट आने पर शस्त्रास्त्र की वर्षा करके आक्रमण- 
कारियों को परे धकेलनेवाली सेना को 'वृषा 
सेना” कहते हैं वृषा हो सेना जिसकी वह इन्द्र 
“वुष-सेन' है । राष्ट के निर्माण में देश की सीमाओं 
की सुरक्षा का महत्त्व प्रत्यक्ष है । 

६) (स्वाहा) स्वाहुति द्वारा, स्वाहा की भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ स्वदेश के लिये (राष्टू' 
देहि) राष्ट्र-सुरक्षा प्रदान कर । 

७) तू (असि) है (वृषःसेनः) वृषसेन ` और 
(राष्ट्र-दाः) राष्ट्-सुरक्षा प्रदान करनेवाला । 

८) (अमुष्मै) उसके लिये, उस स्वदेश के लिये 
(राष्ट्र देहि) राष्ट्-सुरक्षा प्रदान कर । 

तु है बुषा की तरङ्ग ओर राष्ट्रप्रदाता, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर । 

तु है वृषा को तरङ्ग और राष्ट्रप्रदाता, 

उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 

तु है वृषसेन और रादा, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर । 

त्‌ है वृषसेन ओर XIERT, 

उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 
सूक्ति--वुष्ण ऊभरसि । 

तू सागर की तरङ्ग है। 
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अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त खाह्वार्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्तोजस्वती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त खाहीजस्त्रती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुध्मे दत्तापः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे 
दत्त स्वाहापः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र' मे देहि 
स्वाह्पां पतिरत्ति राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै Wem गमो ऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहापां गर्मो 


ऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥ (य १०/३) 


अर्थ-इतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा अर्थ-इतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मे दत्त ओज- 
स्वतीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा ओजस्वतीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्स दत्त आपः परि- 
वाहिनीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा आपः परिवाहिनीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मे दत्त अपाम्‌ 
पतिः असि राष्टू-दाः राष्ट्रम्‌ मे देहि स्वाहा अपाम्‌ पतिः असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रस्‌ अमुष्म देहि अपाम्‌ - 
गर्भ: असि राष्ट्र-दाः राष्ट्रम मे देहि स्वाहा अपाम्‌ गर्भः असि राष्ट्र-दा: राष्ट्रम्‌ अमुष्मे देहि ॥ 


इन्द्र अपने राष्ट्‌ के नागरिकों को सम्बोधन करता 
हुआ कहता है-- 
१) नागरिको ! तुम (स्थ) हो (अथ-इतः) अर्थ- 
प्रेरक, अर्थ-सम्पादक और ,(राष्ट्-दा:) राष्ट्- 
प्रदाता, राष्ट्र को अर्थ-सम्पन्नता प्रदान. करने- 
वाले । 
राष्ट्र की सुरक्षा, स्वस्ति तथा सुपुष्टि का आधार 
है सम्मुष्ट अर्थव्यवस्था । आर्थिक, इष्ट से दुर्बल 
राष्ट्र न अपनी सेना को सुसज्ज और सन्तुष्ट रख 
सकता है, न राज्य की रक्षा कर सकता है, न: नाग- 
रिकों का सम्यक्‌ भरण-पोषण कर सकता है। राष्ट्‌ 
की सम्पन्नता का मूलाधार है उसकी अपनी जनता | 
जनता के रक्त से मातुभुमि की सीमाओं की रक्षा 
होती है तो जनता के पसीने से राष्ट्र. की आथिक 
स्थिति सतत स्थिर और सुदृढ़ रहती है । 
२) नागरिको ! (मे) मेरे प्रति (स्वाहा) स्वाहुत 
द्वारा, अपण की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो । 
इन्द्र राष्ट्र का अधिपति ही नहीं है, राष्ट्र की 
नाभि भी है । समस्त प्रजा को इन्द्र के प्रति अपित 
रहना चाहिये । इन्द्र के प्रति अपित रहना राष्ट्र 
के प्रति अपित रहना है। अपंण ही प्रजा को राष्ट्र 
से युक्त रखता है | 
३) नागरिको ! तुम (स्थ) हो (अर्थ-इत:) अर्थ- 


सम्पादक तथा (राष्ट्र-दाः) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्र की 

सम्पदा का सम्पादन करनेवाले । 

४) नागरिको ! (ege) उसके लिये, अपने राष्ट्र 

के उस एक-एक नागरिक के लिये (राष्ट्र दत्त) 

राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र-सम्पदा की सुदेन दो । 

राष्ट्र को इतना. सम्पन्न बनाओ कि एक भी नाग- 

रिक निर्धन और अभावग्रस्त न रहने पाये । 

५) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (ओजस्वती:) ओजस्वती, 

ओजस्विनी और (राष्ट्र-दाः) राष्ट्र-प्रदायिनी । 
शासन ऐसा प्रेरणाप्रद और स्फुतिमय हो कि. 

सम्पुर्ण जनता ओज से पूरित. रहती हुई तत्परता 

तथा निष्ठा के साथ राष्ट्र का सर्वांगीण विकास 

और वर्धन कर रही हो । 

६) S (मे स्वाहा) मेरे प्रति अपण की 

भावना से ( राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र का 

सुनिर्माण करो। i 

७) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (ओजस्वती: राष्ट्र-दा:) 

ओजस्वती तथा राष्ट्र-दायिनी |. 

ऽ) नागरिको ! (अमुष्मै राष्ट्र दत्त) उसके लिये 

राष्ट्र प्रदान करो, उस-उस नागरिक-नागरिका को 

राष्ट्र के सुफल प्रदान करो । 

९) (आपः) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (परि-वाहिनीः) 

परि-वाहिनी और (राष्ट्र-दा:) राष्ट्र-प्रदायिनी । 
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परि का अर्थ है सव ओर । वाहिनी का अर्थ है 
वहन करनेवाली । प्रजायें ही देश में सर्वत्र समस्त 
कार्यों का वहन कर रही होती हैं । राष्ट के समस्त 
क्षेत्रों में प्रजायें ही कार्यवहन करती हैं। अतः वे 
ही राष्ट्दायिनी हैं । राष्ट्र के सकल पाश्वों और 
क्षेत्रों में वे ही अपने श्रम से उत्पादन, सम्पादन तथा 
निष्पादन की देनें दे रही होती हैं। उन्हीं की गति 
से देश-राष्ट्‌-रथ परिगमन और परि-रचन कर रहा 
होता है । 
१०) प्रजाओ ! (मे स्वाहा) मेरे प्रति अपंण की भावना 
से (राष्ट दत्त) राष्ट दो, राष्ट्र-निर्माण करो । 
११) (आपः) प्रजाओ ! तुम (स्थ) हो (परि- 
वाहिनीः) परि-वहन करनेवाली और (राष्टर-दा:) 
राष्टू-दायिनी, राष्ट्निर्मात्री । 
१२) प्रजाओ ! (अमुष्मे) उसके लिये, अपने उस 
जनसमूह के लिये (राष्ट दत्त) राष्ट्र दो, राष्टू के 
'सुफल प्रदान करो d 
प्रजा कहती है-- 
१) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां पतिः) प्रजाओं का पति 
और (राष्टू-दाः). राष्ट्-प्रदाता, राष्ट का दाता । 
पति नाम रक्षक और स्वामी का है। जो रक्षा 
करता है वही स्वामी है । जो स्वामी है वही रक्षा 
करता है । इन्द्र प्रजाओ का पति है। प्रजा-समुह 
ही राष्ट्र है। राष्ट को वह रक्षा का ही दान नहीं 
देता है, जीवन की समस्त आवश्यकताओं का 


व्यवस्थापक भी वही है। प्रत्येक वर्ग और व्यक्तिः 


को राष्ट की सम्पदाओं का उचित भाग प्राप्त हो, 
प्रजापति इन्द्र ऐसी व्यवस्था करता है । 

र) इन्द्र तू (स्वाहा) सु-आहुति [ सुयज्ञ] को भावना 
से (मे) मेरे लिये, मुझ नागरिक-नागरिका को, मुझ 
qea को (राष्ट्र देहि) राष्ट्-प्रसाद प्रदान कर, 
राष्ट्रीय सम्पदा दे, राष्ट्रीय अधिकार प्रदान कर । 
३) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां पतिः) प्रजाओं का पति 
और (राष्टू-दाः) राष्टू-प्रदाता, राष्ट्र का दाता । 
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४) इन्द्र ! तू (अमुष्मे ) उसके लिये, उस प्रजा- 
समूह के लिये (राष्ट्र देहि) राष्ट्र दे, राष्ट्र-निजता 
प्रदान कर । 
५) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां गर्भ:) प्रजाओं का 
धारक तथा (राष्ट-दा:) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट को 
सुखश्वये प्रदान करनेवाला । 
इन्द्र माता के समान प्रजा को अपने राज-गर्भे 

में रखता है और उसे सरवतः सुखेश्वय से सम्पन्न 
करता है । 
६) इन्द्र ! तू (स्वाहा) सु-आहुति [सुयज्ञ] की 
भावना से (मे) मेरे लिये, मुझ प्रजावर्ग को (राष्ट्र 
देहि) राष्ट्र प्रदान कर, .राष्टू-प्रसाद दे । 
७) इन्द्र ! तू (असि) है (अपां गर्भः) प्रजाओं का 
धारक तथा (राष्ट्-दाः) राष्ट्-प्रदाता, राष्ट्-प्रसाद 
प्रदान करनेवाला । 
८) इन्द्र ! तू ( अमुष्मे ) उसके लिये, उस प्रजावगें 
को ( राष्ट्र देहि ) xr दे, राष्ट्रीय प्रसाद प्रदान 
कर । 

तुम हो अर्थ-प्र रक और राष्ट्रदा, . 

मेरे लिये स्वाहुति द्वारा करो राष्ट्र प्रदात । 

तुम हो घन-सम्पादक ओर राष्ट्रदा, 

उसके. लिये करो राष्ट्र प्रदान L 

तुम हो ओजस्वती राष्टूदा, 

स्वाहुति द्वारा मेरे लिये करो राष्ट्र प्रदान । 

तुम हो ओजस्वती राष्ट्रदा, 

उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 


प्रजाओ ! प्रवाहिनी हो तुम ओर राष्ट्रदा, 
मेरे लिये स्वाहुति द्वारा करो राष्ट्र प्रदान । 
प्रजाओ | प्रवाहिनी हो तुम और राष्ट्रदा, . 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान 1, 

तु है प्रजाओं का पति ओर राष्ट्र-प्रदाता, 
स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर । 
तू है प्रजाओं का पति और राष्ट्र-प्रदाता, 
उसके लिये राष्ट्र प्रदान फर d 
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तु है प्रजाओं का गर्भ और राष्ट्र प्रदाता, तू है प्रजाओं का गर्भ और राष्ट्र-प्रदाता 
स्वाहुति द्वारा मेरे लिये राष्ट्र प्रदान कर d उसके लिये राष्ट्र प्रदान कर । 


सर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्तराहा प्वर्थत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त gd- 

SW स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा da स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त मान्दा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त त्रजचित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
मे दत्त खाहा ध्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे दत्त वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
चाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पे दत्त शविश्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुप्मे दत्त शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शक्वरी स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्मे दत्त जनमृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जनभृत स्थ राष्ट्रदा RAEN 
दत्त विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा विश्वभ्ृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्म aT: 
स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त । मधुमतीर्मधुमतीभिः प्रच्यन्तां महि चत्रं क्षत्रियाय 
वन्वाना अनाधष्टाः सीदत सहौजसो महि चत्र' क्षत्रियाय दधतीः ॥ (य १०/४) 


सूर्यत्वचसः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा सूय-त्वचसः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्र ag 
दत्त सूर्य-वचंसः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा सुय-बचसः स्य राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ gT 
दत्त मान्दाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा मान्दाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ असुष्स 
दत्त ब्रज-क्षितः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा ब्रज-क्षितः स्य राष्ट्र-दा: राष्ट्रम्‌ अमुष्म 
दत्त वाशाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा वाशाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ असुष्स दत्त 
शविष्ठाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम मे दत्त स्वाहा शविष्ठाः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रस्‌ अमुष्म दत्त 
शक्वरीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा शक्वरीः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रस्‌ अमुष्म दत्त 
जतत-मृतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा जन-भृतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ अमुष्म दत्त 
विश्व-भृतः स्थ राष्ट्र-दाः राष्ट्रम्‌ मे दत्त स्वाहा विश्व-भृतः स्थ राष्ट्-दाः राष्ट्रमु NJA दत्त आप 
स्व-राजः स्थ राष्टू-दाः राष्ट्म्‌ अमुष्मे दत्त मधु-मतीः मघु-मतीमिः पृच्यन्ताम्‌ महि क्षत्रम्‌ 
क्षत्रियाय वन्वानाः अनाधुष्टाः सीदत सह-ओजसः महि क्षत्रम्‌ क्षत्रियाय दधतीः ॥। 


अब इन्द्र अपने राज्य के विविध विभागों के राज- त्वचसः राष्ट्र-दाः) हो सूर्य-त्वच और राष्ट्र-प्रदाता/ 
पुरुषों को सम्बोधन करते हुए कहता है- राष्ट्र को वर्च प्रदान करनेवाले, (अमुष्मै) 
१) सूर्य-विभाग के राज-पुरुषो ! तुम (स्थ) हो उसके लिये, उस एक-एक राष्ट्र-वासी के लिये 
(सूर्यत्वचसः) सूयं-त्वच और (राष्ट्र-दाः) राष्ट्रः (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र का प्रकाश-प्रसाद 
प्रदाता, राष्ट्र को प्रकाश प्रदान करनेवाले, प्रदान करो। 


(मे स्वाहा) मेरे प्रति अपंण की भावना से (राष्ट्र जिनकी त्वचा से सूर्यवत्‌ ज्ञान, विज्ञान, विद्या, _ 


दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र को प्रकाशित करो, प्रकाश की किरणों प्रकाशती हैं, उन्हें quen 
राष्ट्र को प्रकाशपुञ्ज बनाओ । तुम (स्थ सूर्य कहते हैं । सूर्य-विभाग अथवा शिक्षा-विभाग के 
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राजपुरुष तथा 'राजकर्मंचारी स्वयं प्रकाशपुञ्ज हों 
और वे शिक्षा की वह राष्ट्रव्यापी योजनायें बनायें 
कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सुविद्या तथा सुशिक्षा 
से सम्पन्न होकर ज्ञान-विज्ञान से प्रकाशित रहे । 

२) वर्च-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(सूर्यं-वचंसः) giai और (राष्ट्रदाः) राष्ट्रः 
प्रदाता, राष्ट्र को वचेस्वी बनानेवाले, (मे स्वाहा) 
मेरे प्रति अपेण की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र 
दो, राष्ट्र को वर्चस्वी बनाओ । तुम (स्थ सूर्ये- 
aia: राष्ट्ू-दाः) हो सूर्थ-वर्चं और राष्ट्र-प्रदाता/ 
राष्ट्र को वचं प्रदान करनेवाले, (अमुष्मे) उसके 
लिये, उस एक-एक रराष्ट्र-जन के लिये (राष्ट्र दत्त) 
राष्ट्र दो, राष्ट्र का वर्च-प्रसाद प्रदान करो । 

d नाभ तेज और सौन्दर्य का है। जो सूर्य के 
समान तेजस्वी और सौन्दयपित होते हैं, वे सूर्य-वर्चे 
कहलाते हैं । वर्च-विभाग के राज-पुरुष तथा राज- 
कर्मचारी स्वयं वचेस्वी हों और वे ऐसे साधनोपाय 
करें कि राष्ट्र का. प्रत्येक व्यक्ति तेजस्वी, सुन्दर, 
सुशील, शालीन, शुद्ध, पवित्र, संयमी और सदाचारी 
हो । साथ ही राष्ट्रजनों की जीवन-शैली तथा वेश- 
भूषा को भी वे राजमान और रोचक बनायें । 
राष्टू-जनों के रहन-सहन तथा गुह-व्यवस्था को भी 
वे स्वच्छ और सुदर्शनीय बनायें, सामाजिक सुष्ठुता 
तथा शुश्रता की भी वे व्यवस्था करें । 

३) मन्द-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(मानदाः) प्रहषित करनेवाले और (राष्टू-दाः) 
राष्ट्ःप्रदाता, राष्ट्र को प्रहर्षं प्रदान करनेवाले, 
(मे स्वाहा) मेरे प्रति अपण की भावना से 
(राष्ट दत्त) राष्टू प्रदान करो, राष्टू को प्रहृष्ट 
बनाओ । तुम (स्थ मान्दाः राष्ट्र-दा:) हो Wu 
ललित करनेवाले और राष्ट्-प्रदाता/राष्ट्‌ को 
प्रफुल्लता प्रदान करनेवाले, (अमुष्मै) उसके लिये, 
उस एक-एक राष्ट्जन के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट 
प्रदान करो, UE को उल्लास-प्रसाद प्रदान करो । 
मन्द-विभाग का कार्थ है राष्ट की आबालवृद्ध 


Wo so १० 


समग्र प्रजा को प्रहषित, प्रफुल्लित और प्रमुदित 
रखना । मन्द-विभाग के राजपुरुष तथा राज- 
कर्मचारी स्वयं मन्दवृत्ति के हों और वे समूचे राष्ट्र 
में आमोद-प्रमोद, खेल-कूद तथा व्यायाम और 
विहार के ऐसे साधनोपाय उपलब्ध कराते रहें 
जिनसे जनता सदा चुस्त और मस्त रहे, प्रजा में 
सदा उमंग, उत्साह और प्रसन्नता का सागर उम- 
इता रहे, राष्ट्जन चिन्तामुक्त और आनन्दयुक्त 
रहें । हंसता-खेलता और उछलता-कूदता राष्ट्र ही 
प्रकर्षशील और पराक्रमी होता है । 

४) ब्रज-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(ब्रज-क्षितः) ब्रज-क्षित्‌ और (राष्ट्-दा:) राष्ट्- 
प्रदाता, राष्ट में ब्रजो की स्थापना करनेवाले, 


- (मे स्वाहा) मेरे प्रति अपण की भावना से 


(राष्ट्रं दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र में ब्रजो की 
स्थापना करो । तुम (स्थ ब्रज-क्षितः राष्ट्-दाः) हो 


ब्रज-क्षित्‌ और राष्ट्-प्रदाता/राष्ट्‌ में ब्रज सम्पादन 


करनेवाले, (snp) उसके लिये, उस एक-एक 
गृही के लिये (राष्ट्र! दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र 
को ब्रज-प्रसाद प्रदान करो । 

ब्रज नाम गोष्ठ, गोस्थान, गोशाला का है। 
क्षित का अर्थे है निवास, गृह । जिस घर में गोष्ठ 
अथवा गोशाला हो उसे ब्रजक्षितु कहते हैं । व्रज- 
विभाग के राजपुरुष तथा राजकमंचारी स्वयं 
गोपाल हों और वे गोवंश की वृद्धि करते हुए घर- 
घर में गोस्थानों का निर्माण करायें और परिवार- 
परिवार के लिये उत्तम नस्ल की दुधार गायें उपलब्ध 
करायें । राज्य-व्यवस्था में गोस्थानों तथा दुधार 
गौओं का महत्त्व प्रत्यक्ष है । समस्त पशुसम्पदा का 
संवर्धन भी ब्रज-विभाग का कतव्य है। 
X) वश-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(वाशाः) वशयिता, अनुशासक, व्यवस्थापक और 
(राष्टू-दाः) राष्टू-प्रदाता, राष्ट्रीय अनुशासत- 
व्यवस्था प्रदान करनेवाले, (मे स्वाहा) मेरे प्रति 
अपण की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र प्रदान 
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करो, राष्ट्‌ को अनुशासन-व्यवस्था दो । तुम (स्थ 
वाशाः राष्टू-दाः) हो अनुशासक-व्यवस्थापक और 
राष्ट-प्रदाता/राष्ट्‌ को अनुशासन-व्यवस्था की देन 
देनेवाले, (अमुष्म) उसके लिये, उस एक-एक राष्टू- 
जन के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र को अनु- 
शासन-व्यवस्था-प्रसाद प्रदान करो । 

यह वश [अनुशासन-व्यवस्था ]-विभाग वही है 
जिसे वर्तमान में गृह-विभाग कहते हैं । वश-विभाग 
के राजपुरुष और कर्मचारी स्वयं अनुशासित और 
सुव्यवस्थित हों और समूचे राष्ट्र में अनुशासन और 
सुव्यवस्था स्थापित रखें। राष्ट्रीय अनुशासन और 
व्यवस्था के स्थापित रहते हुए ही जनता को 
सामाजिक न्याय की प्राप्ति सुलभ होती है, विकास 
और उन्नति के समानावसर उपलब्ध रहते हैं, 
जनता के अधिकारों और लाभों की सुरक्षा होती 
है । इस विभाग के राजपुरुष तथा राजकमंचारी 
सतकंता और तत्परता के साथ राष्ट्व्यापी अनु- 
शासन व व्यवस्था संस्थित रखें ताकि प्रत्येक 
नागरिक राष्ट की घुरी में युक्त और जीवन-सुष्ठु- 
ताओं से सुयुक्त रहे । राष्ट्र का एक-एक जन जब 
'अनुशासित और सुव्यवस्थित रहता हे तब ही 
राष्ट्र सुरक्षित और उन्नत्युन्मुख रहता है । 
६) शव-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(शविष्ठा:) बलिष्ठ, बलवत्तम और (राष्ट्-दा:) 
राष्टर-प्रदाता, राष्ट्र को बलवत्तम स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाले, (मे स्वाहा) मेरे प्रति अपंण की भावना 
से (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्र को 
वलवत्तम स्वास्थ्य दो। तुम (स्थ शविष्ठाः 
राष्ट्र-दा:) हो बलवत्तम और राष्ट्-प्रदाता/राष्टू 
को वल प्रदान करनेवाले, (अमुष्मे) उसके लिये, 
उस-उस्र राष्ट्रजन के लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, 
राष्ट्र को AAIR प्रदान करो । 
वेदिक वाळू मय में शव नाम सवल स्वास्थ्य का 
Z1 बढ़ शव-विभाग aA है जिसे अव स्वास्थ्य- 
विभाग कदरे हैं । शव-विभाग के राजपुरुष और 
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राजकमेंचारी स्वयं अतिशय सवल स्वास्थ्य रे 
सम्पन्न हों और वे सम्पूर्ण राष्ट्र को अतिशय सबल! 
स्वास्थ्य से सम्पन्न रखें। प्रत्येक नागरिक और! 
नागरिका जब सबलतम स्वास्थ्य से सम्पन्न रहता' 
है तभी वह उत्पादनवृद्धि तथा राष्ट्सम्पदा की| 
संवृद्धि कर पाता है । स्वास्थ्य ही राष्ट्र की सर्वोपरि 
सम्पदा है और राष्ट्र की सम्पन्नता का अक्षय स्रोत 
है । सबल स्वस्थ नागरिकों की सेनायें ही अपराजित 
तथा विजयिनी होती हैं । | 
७) सेनाओ | तुम (स्थ) हो (शक्वरीः) शक्ति- 
शालिनी और (राष्ट्-दा:) राष्ट्-प्रदायिनी, राष्ट! 
को रक्षा प्रदान करनेवाली, (मे स्वाहा) मेरे प्रति, 
अपर की भावना से (राष्ट्र दत्त) राष्टू दो, राष्ट्र! 
को अक्षुण्ण सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता की देन दो ।| 
तुम (स्थ शक्वरीः राष्ट्-दा:) हो शक्तिशालिनी' 
और राष्ट्-प्रदायिनी/राष्ट्-रक्षा प्रदान करनेवाली, | 
(अमुष्मे) उसके लिये, उस एक-एक नागरिक के | 
लिये (राष्ट्र दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्-रक्षा प्रदान | 
करो । | 

रक्षा-विभाग के राजपुरुषों तथा कर्मचारियों | 
को चाहिये कि वे स्वयं शक्तिसम्पन्न हों और राष्ट | 
की सेनाओं को ऐसी प्रशिक्षित और बलवती रखें | 
कि वे राष्ट्रभूमि पर निवास करनेवाले प्रत्येक | 
व्यक्ति की बाह्य आक्रमण से पूर्णा रक्षा कर सकें। | 
उनके शस्त्रास्त्र तथा खाद्यभण्डार सदेव अक्षुण्ण | 
और भरपूर रहें । | 
८) जनभृत्‌-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) | 
हो (जनभृतः) जन-भृत्‌, जनों का भरण-पोषणं 
करनेवाले, राष्ट्र-जनों को पौष्टिक खाद्यों की प्रचुर 
प्राप्ति करानेवाले, जनों की आवश्यकतायें पूरी 
करनेवाले और (राष्ट्र-दा:) राष्टू-प्रदाता, राष्ट्र 
को खाद्य तथा जनावश्यकतायें प्रदान करनेवाले, | 
(मे स्वाहा) मेरे प्रति अर्पण की भावना से (राष्ट्र 
दत्त) राष्ट्र दो, vez को पेट-भर पौष्टिक भोजन 
तथा आवश्यक पदार्थ प्रदान करो। तुम 
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जन-भृतः राष्ट्र-दा:) हो राष्टूजनों का भरण- 
पोषण करनेवाले और राष्ट्-प्रदाता/राष्टू को खाद्य 
व आवश्यकताओं की सुदेन प्रदान करनेवाले, 
(अमुष्मै) उसके लिये, उस एक-एक नागरिक के 
लिये (राष्ट दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्र को भरण- 
पोषण की सुदेन दो । 

जनभृत्‌-विभाग के राजपुरुषों तथा राजकर्म- 
चारियों का गुरुतम कतंब्य है कि वे राष्ट्र को 
पौष्टिक खाद्य पदार्थों से सदा सर्वदा भरपूर रखें 
और जनावश्यकताओं की पूणत: पूति करें। भूखी 
सेना जहां विजय प्राप्त नहीं कर सकती, वहां 
रिक्तोदर [खाली-पेट] जनता शस्त्रास्त्रों, अन्नों 
तथा जीवनोपयोगी पदार्थो का प्रचुर उत्पादन नहीं 
कर सकती । 
९) विशवभृत्‌-विभाग के राजपुरुषो ! तुम (स्थ) 
हो (विश्व-भृतः) विश्व-भृत्‌, विशव का भरण 
करनेवाले, विशव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने- 
बाले और. (राष्ट्-दाः) राष्ट्र-प्रदाता, राष्ट्‌ को 
आपूरता-भरपूरता प्रदान करनेवाले, (मे स्वाहा) 
मेरे प्रति अर्पण की भावना से (राष्ट दत्त) राष्ट 
दो, राष्ट्र को खाद्यादि सकल पदार्थों की परिपूर्णता 
प्रदान करो । तुम (स्थ विइव-भूतः राष्ट्-दा:) हो 
विश्व-भरक और राष्ट्-प्रदाता/राष्ट्‌ को भरपुरता 
प्रदान करनेवाले, (अमुष्मै) उसके लिये, विश्व के 
उस एक-एक मानव के लिये (राष्ट्र. दत्त) राष्ट्र 
दो, राष्ट्‌ की अतिरिक्त सम्पदा प्रदान करो । 

विशवभृत्‌-विभागं के राजपुरुष तथा राजकर्म- 
चारी स्वदेश में सतत ऐसी सफल कृषि तथा उद्योगों 
की योजनायें चालित रखें जिनसे राष्ट में खाद्यों 
तथा जनावश्यकता की सकल वस्तुओं का इतना 
अधिक उत्पादन हो कि स्वराष्टू की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के उपरान्त अतिरिक्त भण्डार सारे विशव 
में निर्यात किये जायें, ताकि किसी भी देश-प्रदेश 
की जनता किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त न होने 
पाये। व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों को भी इतना 


उदार होना चाहिये कि समय पड़ने पर किसी भी 
राष्ट्र की..भुखमरी ,तथा अभाव से रक्षा की.जा 
सके । 

यहां तक राष्ट्र के प्रमुख विभागों की रूपरेखा 
प्रकट की गयी। प्रत्येक विभाग के मन्त्री तथा 
सचिव, आदि उच्च अधिकारियों की संज्ञा राजपुरुष 
है । प्रत्येक मन्त्रालय तथा सचिवालय के कार्यो का 
संचालन करनेवाले भृत्य राजकर्मचारी कहलाते 
€ । प्रत्येक विभाग के राजपुरुष तथा राजकर्मचारी 
अपने-अपने विभाग के ज्ञान-विज्ञान में दक्ष हों, 
ऐसा प्रत्येक विभाग के वर्णन में स्पष्ट कहा गया 
है। दक्षों के दक्ष शासन में ही देश की भूमि उर्वरा 
और राष्ट्र के उद्योग उत्पादक सिद्ध होते हैं। 

अव इन्द्र अपने राज्य के सुंपावन वीतराग 
आप्त पुरुषों को सम्बोधन करते हुए कहता है- 
(आपः) आप्तो ! आप्त पुरुषो ! तुम (स्थ) हो 
(स्व-राजः) आत्म-राज, आत्म-ज्योति से द्योतित, 
ब्रह्म-प्रकाश से प्रकाशनेवाले, वेदाभा से-द्योतित 
और (राष्ट्र-दाः) राष्ट्-प्रदाता, राष्ट को अध्यात्म- 
विभव, धर्मसम्पदा, सदाचार-सम्पत्ति प्रदान करने- 
वाले, (अमुष्मै) उसके लिये, उस एक-एक राष्ट्जन 
के लिये (राष्ट दत्त) राष्ट्र दो, राष्ट्रीय सुचरित्र 
प्रदान करो । 

राष्ट्र के आप्त पुरुषों, ज्ञानी जनों, यतियों, 
योगियों का यह साधिकार पुनीत कतव्य है कि वे 
सम्पूर्ण राष्ट्र को, इन्द्र से लेकर जनसाधारण 
तक--सबको धवल चरित्र और राष्ट्शील से 


सुयुक्त रखें । 

आप्तों के शिक्षोपदेश से (मधु-मती:) WF- 
मतियां, मधुमती प्रजाये (मधुमतीभिः) मधुमतियों 
से, मधुमती प्रजाओं से (पृच्यन्ताम्‌) संस्पर्शं करे, 
परस्पर सम्पृक्त रहेँ । 

सभी वर्ग की प्रजाये परस्पर मिष्ट शिष्ट 
व्यवहार करें और एक-दूसरे की सस्नेह सेवा 
सहायता करें। राष्ट्र में ऐसी भावना और देश 
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में ऐसा वातावरण बनाये रखना आप्त पुरुषों का 
ही उदार सुकाये है । 
प्रजाओ को सम्बोधन करते हुए आप्तजन कह 
रहे हे-प्रजाओ ! (क्षत्रियाय महि क्षत्रं वन्वानाः) 
क्षत्रिय के लिये विशाल क्षत्र सम्पादन करती हुई, 
(क्षत्रियाय महि क्षत्र दधतीः) क्षत्रिय के लिये 
विशाल क्षत्र घारण करती हुई, (अनाधुष्टा:) 
अधर्षिता, अघर्षेणीया, प्रगल्भ, अदम्य और (सह- 
ओजसः) सह-ओज, ओज-युक्त रहती हुई (सीदत) 
स्थित रहो । 
क्षत्र नाम राज्य साम्राज्य का है क्षत्रिय शब्द 
का प्रयोग यहां राज्य साम्राज्य के नियन्ता इन्द्र के 
लिये हुआ है । प्रजायें क्षत्रनिष्ठ हाँ और क्षत्रपति 
इन्द्र के प्रति .आत्मना अपित रहती हुई क्षत्र के 
सम्पादन तथा रक्षण में सदेव तत्पर रहें। प्रजायें 
ऐसी प्रगल्भ और ओजस्विनी हों कि क्षत्र के विकास, 
वर्धन और रक्षण में इन्द्र को लेशमात्र बाधा 
न हो t 
तुम हो सुर्यत्वच राष्ट्रदा, 
रहते हुये सुहुत मेरे प्रति, 
. करो राष्ट्र प्रदान, C 
जुम हो सूर्येत्वच राष्ट्रदा, ` 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो सूर्यवचं राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो सूर्यवर्च राष्ट्रदा, men 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो मान्द ओर राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
'करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो सान्द और राष्ट्रवा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 


तुम हो ब्रजक्षित ओर राष्ट्रदा, 


रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो ब्रजक्षित और राष्ट्रदा, 
उसके लिये फरो राष्ट्र प्रदान । 
तुप हो वाश और राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुमं हो वाश और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान d 
तुम हो शविष्ठ और राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
क्रो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो शविष्ठ और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो शक्वरी और राष्ट्रदा, 
रहती हुयी सुहुत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो शक्वरी ओर राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो जनभृत ओर XUI, 
रहते हुए सुहृत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो जनभृत और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
तुम हो Raga और राष्ट्रदा, 
रहते हुए सुहुत मेरे प्रति, 
करो राष्ट्र प्रदान, 
तुम हो विश्वभृत और राष्ट्रदा, . 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
आप्तजनो ! 
तुम हो स्व-राज और राष्ट्रदा, 
उसके लिये करो राष्ट्र प्रदान । 
agafat dent करें 
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मधुमतियों के साथ । क्षत्र विशाल क्षत्रिय के लिये, 

करती हुई सुसम्पादन तुम, स्थित रहो तुम अनाधृष्टा और सहोजा । 

क्षत्र विशाल क्षत्रिय के लिये, सुक्ति-मधुमतोमंघुमतोभिः पृच्यन्ताम्‌ । 

घारण करती हुई सतत तुम, मघुमतियां मधुमतियों से संस्पश करें । 


सोमस्य त्विपिरसि तवेव मे त्विपिभू यात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा 
A - च ७, 
सरस्वत्ये स्वाहा TE स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहांशाय 


स्वाहा भगाय स्वाहायेस्णे स्वाहा ॥ 
[य १०/१५] 


(य १०/५) 


सोमस्य त्विषिः असि तव-इव मे त्विषिः भूयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा 
सरस्वत्ये स्वाहा A स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा 


अंशाय स्वाहा भगाय स्वाहा NAFN स्वाहा ॥ 
क्षत्रपति इन्द्र को लक्ष्य करके प्रत्येक क्षत्रिय [क्षत्र 
का निवासी] आत्मकामना करता है-- 
१) क्षत्रपते ! तू (सोमस्य त्विषिः असि) सोम की 
ज्योति है, (तव-इव) तेरी-जैसी (मे त्विषिः भूयात्‌) 
भेरी कान्ति होजाये । 

सोम शब्द का प्रयोग यहां ्षत्ररूपी Usu के 
लिये हुआ है । त्विषि नाम ज्योति, कान्ति और 
दीप्ति का है। क्षत्र की त्विषि से क्षत्रपति ही नहीं, 
क्षत्र का प्रत्येक निवासी भी प्रकान्त रहता है । यह 
तभी सम्भव होता है जब क्षत्र परमोत्कर्ष तथा 
सर्वोदय को प्राप्त हो रहाहो । उत्कृष्ट और उदित 
क्षत्र में क्षत्रपति इन्द्र और प्रजा समानरूपेण जग- 
मगाते हैं । क्षत्र की कान्ति राजा और प्रजा सबको 
उसी प्रकार त्विषिमय रखती है, जिस प्रकार चन्द्रमा 
की चांदनी सर्वत्र दमकती है। राजा ही नहीं, प्रत्येक 
नागरिक भी राज्य को त्विषि और साम्राज्य को 
श्री हूँ । 
२) त्विषिमान्‌ रहता हुआ मैं (अग्नथे) अग्रगमन 
के लिये (स्वाहा) सुहुत-अपित-समुद्यत xg । 

क्षत्र अग्रणी तभी रहता है जब उसका प्रत्येक 
नागरिक जीवन के प्रत्येक पाइव में और क्षत्रविकास 
के प्रत्येक क्षेत्र में आगे-ही-आगे बढ़ रहा होता है । 
प्रत्येक नागरिक-तागरिका को प्रतिगामी नहीं, 


अग्रगामी होना चाहिये । 
३) अग्रगामी रहता हुआ मैं (सोमाय स्वाहा) क्षत्र- 
रूपी ऐश्‍वर्य के लिये समपित vg । 

क्षत्र प्रत्येक नागरिक-नागरिका का समान 
ऐश्वयं है। उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिये 
जन-जन समर्पित रहे । 
Y) क्षत्रार्थं समर्पित रहता हुआ मैं (सवित्रे स्वाहा) 
सविता के लिये अपित xg । 

सविता प्रतीक है प्रेरणा और प्रकाश का । 
प्रेरणाप्रद प्रकाश और. प्रकाशप्रद प्रेरणा के संयोग 
में ही क्षत्रार्थं समर्पण की सार्थकता है। क्षत्र की 
सुरक्षा और समृद्धि के लिये प्रत्येक नागरिक-नाग- 
रिका को क्षत्रभावना से प्रेरित और प्रज्वलित 
रहना चाहिये । 
५) प्रेरित और प्रकाशित रहता हुआ मैं (सरस्वत्यै 
स्वाहा) सरस्वती के लिये अपित xg d 

सरस्वती नाम विद्या, वाणी और सभ्यता का 
है । सरस्वती सतत प्रवाहा है । विद्या का प्रवाह 
बंशानुवंश प्रवाहित होता चला आ रहा है । विद्या 
से परिष्कृत होता हुआ वाणी का प्रवाह विद्या के 
प्रवाह के साथ-साथ सुप्रवाहित रहता है । विद्या 
और वाणी सभ्यता की प्रवाहिका हैं। विद्या और 
वाणी के संगम में सम्यता का प्रवाह प्रवाहित रहता 
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है । सरस्वती ही क्षत्र की वह श्री है जो प्रत्येक 
नागरिक को श्रीमान्‌ और प्रत्येक नागरिका को 
श्रीमती बनाती है । | 
६) सरस्वती के प्रवाह से प्रवाहित रहता हुआ मैं 
(पूष्णे स्वाहा) पूषा के लिये सुहुत रहूं । 

पूषा देवता है शक्ति और पुष्टि का, क्षमता 


और इढ्ता का । शक्ति और पुष्टि अथवा क्षमता - 


और हृढ़ता के अभाव में सरस्वती विलास का रूप 
धारण करके अपने उपासको को विलासी बना 
देती है । सरस्वती-विलास राष्ट्रों को नपुसक बना 
देता है । सरस्वती के साथ पूषा का गंठबन्धन रहता 
है तो राष्ट बृहस्पति बनता है । 
७) शक्ति और पुष्टि से सम्पन्न रहता हुआ मैं 
(बृहस्पतये स्वाहा) वृहस्पति के लिये सुहुत रहूँ । 
बृहस्पति देवता है बाहँस्पत्य का, महानता और 
स्वामित्व का । जिसमें महानता होती है वह स्वामी 
बनता है । जिसमें क्षुद्रता होती है वह दास बनता 
है । महानता के धनी प्रत्येक क्षेत्र और प्रदेश में 
अपना स्वामित्व स्थापन करते हैं। प्रत्येक नाग- 
रिक-नागरिका स्वामित्व [जितेन्द्रियता] की 
स्थापना करके अपने जीवन को महान्‌ बनाये और 
अपने जीवन की महानता से सर्वत्र स्वामित्व स्थापन 
करे, देश-विदेश में जन-जन का हृदय-सम्राट्‌ बने । 
८) बाहंस्पत्य से युक्त रहता हुआ मैं (इन्द्राय 
स्वाहा) क्षत्रपति के प्रति सुहुत-सनिष्ठ रह । 
क्षत्रपति -के प्रति निष्ठावान्‌ होना क्षत्र के प्रति 
निष्ठावान्‌ होना है । क्षत्रपति राष्ट्निष्ठा का सजीव 
केन्द्र है । बाहुस्पत्य को प्रतिष्ठा. क्षत्रपति के प्रति 
निष्ठावान्‌ रहने में है । 
९) क्षत्रपति के प्रति निष्ठावान्‌ रहता हुआ मैं 
(घोषाय स्वाहा) घोष के प्रति सुहुत-आज्ञाकारी 


। 
घोष शब्द का प्रयोग यहां क्षत्रपति की घोषणा, 
क्षत्रपति के आदेश अथवा राजाज्ञा के लिये हुआ है । 
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क्षत्रपति के प्रति सनिष्ठ नागरिक-नागरिका राजाज्ञा, 
का आत्मना पालन करते हैं। राजाज्ञा के पालन! 
सेक्षत्र में अनुशासन और सुव्यवस्था प्रस्थापित, 
रहती है । अनुशासन और सुव्यवस्था राष्ट्र को सुग-| 
ठित और सुबद्ध रखते हुए प्रत्येक दिशा सें विजय | 
साफल्य प्राप्त कराते हैं । 
१०) राजाज्ञा का पालनकर्ता रहता हुआ मैं (श्लो- 
काय स्वाहा) सुवचन के लिये सुहुत-संशिष्ट रहूं । | 
प्रत्येक व्यक्ति जब-जब क्षत्र और क्षत्रपति के 
विषय में चर्चा करे, तब-तब उनके प्रति स्नेह्‌- 
सत्कार-भरे शिष्ट वचन बोले । | 
११) क्षत्र और क्षत्रपति के प्रति सुवाची मैं (अंशाय 
स्वाहा) अंश के प्रति सुहुत-सन्नद्ध XE । | 
अंश से तात्पर्य यहां कतंव्यांश से है । प्रत्येक 
क्षत्रनिवासी क्षत्र और क्षत्रपति के प्रति अपने 
कतँव्यांश का प्राणपण से निर्वहन करे । सुवचन | 
की सार्थकता कतंव्यांश के पालन में है । 
१२) स्व-कतंव्यांश का पालनकर्ता मैं (भगाय स्वाहा) 
भग के लिये सुहुत xg । : | 
भग नामं धन और सुख-सौभाग्य का है । जिस | 
क्षत्र का प्रत्येक व्यक्ति प्राणपण से अपने कतंव्यांश | 
का पालन करता है वह क्षत्र सब प्रकार के सुख | 
सौभाग्य और घनों से आपूर भरपूर रहता है। | 
१३) भग-सम्पादक मैं (अर्यम्णो स्वाहा) अर्थमा के! 
लिये सुहुत-आस्थावान्‌ रहूं।  . | 
' अर्यमा नाम न्याय-व्यवस्था के रक्षक. और 
अन्याय के विनाशक का है । क्षत्र के प्रत्येक निवासी 
में न्याय की भावना भावित रहनी चाहिये । राष्ट्र 
का प्रत्येक व्यक्ति जब न्यायप्रिय और emi 
होता है, तंब ही. मानव-समाज से अन्याय अनाचार | 


i 
| 
| 
। 


का उन्मुलन और प्रजा में न्याय नियम की स्थापना 


होती है। . | 


: तु क्षत्रं श्वर्यं की त्विषि है, 


तेरी जेसी हो मम त्विषि । 
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स्वाहा अग्नि के लिये, 
सोम के लिये स्वाहा t 
स्वाहा सविता के लिये, 
सरस्वती के लिये स्वाहा । 
स्वाहा पुषा के लिये, 
बृहस्पति के लिये स्वाहा । 
स्वाहा इन्द्र के लिये, 

घोष के लिये स्वाहा । 


Wo अ० १० 


स्वाहा श्लोक के लिये, 
अंश के लिये स्वाहा । 
स्वाहा भग के लिये, 
अयंमा के लिये स्वाहा । 


` सूक्ति-सोभस्य त्विषिरसि । 


तू सोम की ज्योति है । 
तयेव मे स्विविमु यातू । 
तेरी जेसी मेरी कान्ति gt । 


पवित्रे स्थो वैन्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण र्यस्य रश्मिभिः । 
अनिभृष्टसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य दात्रमसि स्त्राहा राजस्वः ॥ 


[य १/१२] 


(य १०/६) 


पवित्रे स्थः चेष्णाव्यौ सवितुः वः प्र-संवे उत्‌-पुनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
अनि-सृष्टस्‌ असि वाचः बन्धुः तपःजाः सोमस्य दात्रम्‌ असि स्वाहा राज-स्वः ॥ 


क्षत्र का प्रत्येक क्षत्रिय [क्षत्रनिवासी] अथवा राष्टू 
का नागरिक कैसा हो, यह पूवं-मन्त्र में विहित 
किया गया है। क्षत्र और क्षत्रपति केसे हों, यह 
दर्शाने के लिये वेदमाता कहती है- (वैष्णव्यौ) 
वैष्णुव्य तुम [क्षत्रपति और क्षत्र] दोनों (पवित्रे) 
पवित्र में, पवित्रता में (स्थः) [स्थित] हो । 

बैष्णव्य का अर्थ है परमात्मा को सर्वव्यापक 
और सर्वेज्ञ जाननेवाला | वेष्णुव्य का दूसरा अर्थ 
है व्यापनशील [ शुभ-श्रेष्ठ, धर्म-कर्म, सभ्यता-संस्कृति 
की. व्याप्ति करनेवाला], अपनी गुणगरिभा से 
व्यापनेवाला । परमात्मा को सर्वव्यापक और 
सर्वज्ञ जानकर पाप से बचना-यही धर्म हे, यही 
धर्म की यथार्थं परिभाषा है, यही आस्तिकता हे 
और यही सदाचार का मूल हे । आस्तिकता से 
धर्म की और नास्तिकता से अधर्म की व्याप्ति 
होती हे । आस्तिकता से सदाचार और नास्तिकता 
से अनाचार फैलता है। आस्तिक कभी अधर्मात्मा 
और अनाचारी नहीं हो सकता । नास्तिक कभी 
धर्मात्मा और सदाचारी नहीं हो सकता | 

परमात्मा की सत्ता को मानना और बात 
है । परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानना 


दूसरी वात हे । बहुत हैं जो परमात्मा को मानते हुँ 
और पापकम करते हैं। ऐसे न कोई हैं, नहो 
सकते हैं जो परमात्मा को .सर्वव्यापक और सर्वज्ञ 
जानते हों और पापकर्म करते हों। क्षत्र- में 
आस्तिकता और घर्मे की व्याप्ति से राजवगे और 
प्रजावगे में सदाचार, सुख, शान्ति, सन्तोष, स्वस्ति 
और आनन्द की व्याप्ति होती हे । नास्तिकता 
और अधर्मं से उभय वर्ग में अनाचार, दुःख, 
अशान्ति, असन्तोष, कलह, क्लेश और उपद्रवो 
की व्याप्ति होती है। आस्तिकता और धर्म से 
आत्मिक और भौतिक समृद्धि होती है । नास्तिकता 
और अधर्म से उभय सम्पदाओं का अभाव होता 
चला जाता.है । 

'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत साधार है, 
निराधार नहीं है । क्षत्रपति तथा शासन का भ्रष्टा- 
चार व्यापकर सम्पूर्ण क्षत्र को और क्षत्र की सम्पूणं 
मानवःप्रजा को भ्रष्टाचारी बना देता है। जिस 
प्रकार शिर [विचारघाम] के विकृत हो जाने पर 
ही जीवन विकृत होता है और इन्द्रियां विकार- 
प्रवृत्त होती हैं, उसी प्रकार क्षत्रपति के विकृत होने 
पर शासन विकृत होता [है और शासन के विकृत 


za 
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होने पर सम्पूण क्षत्र, wem, नागरिकवगं भ्रष्ट 
होजाता है । j 
आधुनिक प्रजातन्त्र में राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, 
मुख्यमन्त्री क्षत्रस्थानीय हैं। इनके भ्रष्ट होने पर 
ही सारा राष्ट भ्रष्ट होता है । 
शिर [विचारधाम] के निविकार होजाने पर 
जिस प्रकार जीवन निविकार होजाता है और 
इन्द्रियां परिष्कृत होकर भद्रप्रवृत्त होती हैं, उसी 
प्रकार क्षत्रपति के निविकार होने से शासन स्वच्छ 
होता है और शासन की स्वच्छता से जनता कतंव्य- 
निष्ठ और सदाचारी बनती है। इसी गहन तत्त्व 
का प्रकाशन करते हुए वेदमाता ने क्षत्रपति तथा 
क्षत्र [शासन-तन्त्र] को 'वैष्णव्य' शब्द से सम्बोधन 
करके पवित्रता में स्थित रहने की प्रेरणा की है । 
और अब क्षत्र के क्षत्रियों [क्षत्रनिवासियों, 
नागरिकों] को सम्बोधन करती हुई वेदमाता 
कहती है-मैं (वः) तुम्हें (सवितुः) सविता के 
(परसवे) प्रसव में (अच्छिद्रेण पवित्रेण) छिद्ररहित 
पवित्रता से तथा (सुर्यस्य रश्मिभिः) सूर्यं की 
किरणों से (उतु-पुनामि) उत्कृष्टतया शोधती हूं, 
शोधकर ऊंचा उठाती हूं । 
सविता शब्द का प्रयोग यहां क्षत्र के प्रेरक 
प्रकाशक क्षत्रपति इन्द्र के लिये हुआ है । 
प्रसव का प्रयोग हुआ है यहां प्रसवित, सुनि- 
ष्पादित क्षत्रभूमि, स्वदेश अथवा मातृभूमि के लिये | 
मानव-शरीर में नौ छिद्र हैं-दो नेत्र, दो श्रोत्र, 
दो नासिकाछिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ/भग । इन नव 
छिद्रों का अच्छिद्र, छिद्ररहित, संयत, शुद्ध, निर्दोष, 
निविकार, विहित आचार अच्छिद्र पवित्रता है । 
नेत्रों की अच्छिद्र पवित्रता है सुइष्टि, निर्विकार 
इष्टि । श्रोत्रों की अच्छिद्र पवित्रता है निर्विकार 
श्रवण, सुश्रवण । नासिकाछिद्रों की अच्छिद्र पवित्रता 
है प्राणवतु भद्र का संचार और अपानवतु अभद्र का 
निराकरण । मुख की अच्छिद्र पवित्रता है शुद्ध 


करनेवाले का बन्यु, 


खान-पान और सु सत्य शालीन भाषणा । गुदा तथा 
शिश्न/भग की पवित्रता है भोगशुचिता। नव 
छिद्रों के व्यवहार को पवित्रता से वैयक्तिक, पारि- 
वारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र तथा आचार 
की समस्त पवित्रतायें स्वयमेव निष्पादित होजाती 
हैं। नव छिद्रों की अपवित्रता से क्षत्र-राष्ट्‌-जनपद 
पतन के गतं में गिर जाते हैं और उनकी पवित्रता 
से क्षत्र-राष्ट्रजनपद उन्नति के शिखर पर चढ़ 
आते हैं । 

सुशिक्षा, सुविद्या और सुसाधना द्वारा सुसाधित 
और सुपरिष्कृत मस्तिष्क वह सूर्ये है जिसकी ज्योतिः 
मयी दिव्य धवल विचार-रश्मियां अन्तः बाह्य सकल 
अपावनताओं को धो डालती हैं और मानवको 
नितान्त निर्मल रखती हैं । 


छिट्रों को पवित्रता और विचारों की दिव्यता 
से जो शोधन होता है वही उत्कृष्ट शोधन है और 
उसी शोधन से राष्ट्रों का उत्थान होता है। क्षत्र 
वही है जिसकी समग्र प्रजा उत्कृष्टतया शुद्ध, बुद्ध 
और उत्थित है । 


जनता का शोधन, बोधन और उत्थान तभी 
सम्भव है जब शासन स्वच्छता के साथ संचालित 
होता हो। शासनसत्र का मूर्धन्य संचालक क्षत्रपति 
होता है । श्रेष्ठ क्षत्रपति ही शासकवर्ग तथा प्रजा- 
वर्ग को शुद्ध, बुद्ध और उत्थित रख सकता है। 
अतः मन्त्रान्त में क्षत्रपति को सम्बोधन करती हुई 
वेदमाता कहती है-- 
१) क्षत्रपते ! तू (असि) है (अनि-भृष्टम्‌) अनि- 
Te (वाच: वन्धुः) वाणी का बन्धु, (तप:जा:) 
तपःजा । 

निभृष्ट का अर्थ है पूर्णंतः अध:पतित, भ्रष्ट । 
अनिभृष्ट का अर्थ है अध:पतनरहित, अभ्रष्ट, 
अच्युत । 

वाचः बन्धुः=वाणी का बन्धु, फरियाद 
वचन के साथ बंधा हुआ, 
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वचन-वंद्ध, सत्यप्रतिज्ञ । fti 
` तपोजाः=तपःजाः, तप से प्रकाशित, तप से 
जाज्वल्यमान । 
क्षत्रपति हो अच्युत, वाचः बन्धुः और तप से 
सूर्यं के समान प्रकाशमान । | 
२) क्षत्रपते ! तू (असि) है (सोमस्य दात्रम्‌) क्षत्र 
का दानी-दाता, (स्वाहा) स्वाहाकारी, (राज-स्वः) 
राजमानता का सम्पादक । | 
अच्युत, वाचः बन्धुः, तपोजाः क्षत्रपति अपने 
क्षत्र की प्रजा को सर्वसुख और सर्वेश्वर्य प्रदान 
करता है । 
अच्युत, वाचः बन्धुः, तपोजा क्षत्रपति स्वाहा- 
कारी होता है । वह अपनी प्यारी प्रजा के सुख 
सौभाग्य के लिये स्व-सर्वस्व की आहुति देता है। 


सधमादो य म्निनीराप एता अनाधृष्टा 


" qo Wo १० . 


अपने क्षत्र की सुरक्षा और सुस्थिति के लिये वह 


अपने प्राणों की बाजी लगा देता है । रु 
अच्युत, वाचः बन्धुः, ` तपोजा क्षत्रपति राज- 
मानता का सम्पादन करता है, सारे क्षत्र को जगमगा 
देता है, अपने प्रखर प्रकाश से क्षत्रभूमि और क्षत्र- 
प्रजा को वर्चोपेत कर देता R | सि रि 
वैष्णव्य-तुम दोनों ! l à 
हो संस्थित पवित्र में। : | लिः 
उत्पवित्र करती हूं तुमको, . 
सविता के प्रकृष्ट सवन में, ' 
छिद्ररहित पवित्रता से, 
और सूर्य की रश्‍्मियों से। : . 
तू है अच्युत, वाचः बन्धुः और तपोजा, . l 
तू है क्षत्र का दानी- “दाता, स्वाहाकारी ओर राजस्व । 


अपस्यो. वसाना; । 


पस्त्यासु चक्र वरुणः सधस्थमपां शिशर्मातृतमास्न्तः dU 


(a १०/७) 


सध-मादः द्युस्निनीः आपः एताः अनाघृष्टाः अपस्यः चसानाः। 
पस्त्यासु चक्र वरुणः सध-स्थम्‌ अपाम्‌ शिशुः मातृ-तमासु अन्तः ॥ .. 


पूर्वेमन्त्रानुसार प्रजाये अच्छिद्र पवित्रता से युक्त 
और दिव्य विचारों. से. सुयुक्त रहें, क्षत्रपति हो 
अच्युत, वाचः बन्धु और तपोजा । केसी प्रजाओं के 
मध्य में क्षत्रपति किस प्रकार निवास करे, इस 
विषय की शिक्षा इस मन्त्र में दी गयी है । 

(एताः आपः) ये प्रजायें हैं (सध-मादः) सह- 
हर्षयित्री, (s म्निनी:). .द्य म्निनी, (अनाघुष्टाः) 


अदम्या, (अपस्यः) कमंशीला, कर्तेव्यपरायणा, . 


(वसानाः) वसाना । . 


सधमादः =सघ-मादः=सह-मादः,एकस्थ होकर 


हर्षानन्द मनानेवाली, आनन्दपूर्वक मिल-जुलकर 
 रहनेवाली, . परस्पर प्रसन्नतापूर्वेक जीवन का 
` आनन्द लेनेवाली, आपस में कलह और झगडा न 
. कर सामाजिक आह्लाद का सेवन करनेवाली । 

युम्त नाम धनेश्वरः और ` दीप्ति का 'है। घन 


से ही प्रजा की दीप्ति; श्री, शोभा बढ़ती है घन से 
ही प्रजा के रहन-सहन का स्तर-समुन्नत और, शोभ: 
नीय होता है । धनी प्रजा के ही मनोरम आवास: 
होते हैं. । धनी प्रजा ही सुन्दर वस्त्राभूषणों से | 
समलंकृत रहती है और सुमंगली प्रतीत होती: 
है । धन धान्य से पूरित प्रजा ही दीप्तिमयी : 
रहती है । fec | s xm 
अनाधृष्टाः धषितुमयोग्याः, न दबनेवाली, 
अदम्या, अदीना, विकट-से-विकट परिस्थितियों में 


. भी सीनाःताने और गदेन उठाये आगे बढ्नेवाली 
` और उत्यानोन्मुख रहनेवाली ।- m 


अपस्यः=अप-स्यः, कर्म-शीला, अनलस, अंप्र- 


' मादी, निठल्ली न रहनेवाली, uber का निष्ठा- 
पूर्वक पालन करनेवाली, कर्मसाधना में सतत निरत 
'रहनेवाली । ४870407214 4--2 24 रा 93350 
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वसानाः=वासशीला, बस्तियों-ग्रामों-नगरों में 
निवास करनेवाली, अपने-अपने आवासों में बसने- 
वाली । प्रजायें गृहहीन न हों । प्रत्येक परिवार का 
अपना निज का गृह हो । 

वसाना का अर्थ है आच्छादित, सुन्दर वस्त्रों 
और आभूषणों से समलंकृत । जनता नग्नता के 
अभिशाप से पीडित न हो । उसे ऋत्वनुसार ओढ्ने, 
बिछाने और पहनने के शोभनीय स्वास्थ्यप्रद वस्त्र 
उपलब्ध हों । 

वसाना का अर्थ है स्नेह करनेवाली, अपने 
देश, वेश, भाषा, सभ्यता तथा नागरिकों को प्यार 
करनेवाली, अपने क्षत्रपतिः और उसके शासन से 
आत्मना लगाव रखनेवाली । 

क्षत्रपति को शासन-व्यवस्था ऐसी सक्षम और 
प्रशस्त हो कि क्षत्र को समग्र प्रजा सहाह्वादी, 
घन धान्य की दीप्ति से दीप्त, अदम्या, कमं- 
शीला, कतँव्यपरायण, सुन्दर आवास और सुन्दर 
वस्त्राभुषण से अलंकृत तथा स्नेहशीला रहे । 

क्षत्रपति हो (अपाम्‌ वरुण: शिशुः) प्रजाओं 
का वरुण शिशु । 

वरुण का अर्थ है वरणीय, प्यारा, मन को 
मोहनेंवाला, वरणीयः गुणों से युक्त। शिशु का 
अर्थे है गोदी का बालक और व्यापनशील। शिशु 
निश्छल, निर्विकार, निर्दोष, समवर्ती तथा अद्वेषी 
होता है । अपने इन वरणीय गुणों के कारण वह 
व्यापनशील अथवा सर्वप्रिय होता है। उसे सव: 
प्यार करते हैं। क्षत्रपति शिशुवत्‌ निरछल, 
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निविकार, निर्दोष, समवर्ती तथा द्वेषरहित होगा | 
तो उसके शासन में समस्त प्रजा का समानरूपेण 
हित होगा और वह सबके साथ सम्मान तथा 
न्याय का बर्ताव करेगा । ऐसा क्षत्रपति जन-जन 


-के हृदय में व्यापता है, प्रिय शिशुवत प्रजा का 


स्नेह प्राप्त करता है, उसके शासन के प्रति 
जनास्था स्थापित होती है । 
ऐसा जनप्रिय प्रजासेवी . क्षत्रपति (पस्त्यासु 
मातृतमासु अन्तः) घरों और मातृतमाओं के 
भीतर (सधघ-स्थम्‌) सहस्थान, निवास (चक्र) 
किया करता है । 
पस्त्य नाम गृह का है । मातृतमासु का प्रयोग 

माता के समान अतिशयता के साथ प्यार करने- 
वाली प्रजाओं के लिये हुआ है। शिशु के समान 
वरणीय क्षत्रपति अपने क्षत्र के समस्त घरों 
और अखिल प्रजाओं के भीतर निवास करता है। 
राष्ट्र के घर-घर में और हृदय-हृदय में वह वस 
जाता है। हर घर में उसके लिये प्यार और हर 
हृदय में उसके लिये दुलार निहित होता है । 

ये प्रजायें हों सहाह्वादी, 

घन-सुदीसति से निष्पन्न, 

अनाघुष्ट, कते व्यपरायण और वसाना d 

प्रजाओं का वरुण शिशु वह, 

get, मातृतम प्रजाओं के 

भीतर वास किया करता है । 
सूक्ति--पस्त्यासु चक्र वरुणः सघस्थम्‌ । 

वरुण घरों में निवास किया करता E । 


. चत्रस्योल्बमसि wer जराय्वसि सत्रस्य योनिरसि चरस्य नाभिरसीन्द्रस्य वत्र भ्नमसि 
. सित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वत्र' वधेत्‌ । इवासि रुजासि घुमासि | पातैनं ma पातैनं 


_ ep quid तिर्यञ्चः दिगम्यः पात ॥ 


(य १०/८) 


- क्षत्रस्य उल्बम्‌ असि क्षत्रस्य जरायु असि क्षत्रस्य योनिः असि क्षत्रस्य नामिः असि इन्द्रस्य वात्रे-घ्लम्‌ 
. असि सित्रस्य असि वरुणस्य असि त्वया अयम्‌ वृत्रम्‌ वघेत्‌। हवा असि. रुजा असि क्षुमा असि । 
पात TI प्राश्चम्‌ पात एनम्‌ प्रत्यञ्चम्‌ पात एनम्‌ तियेश्चम्‌ दिक्‌-भ्यः पात ॥ 
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बरुण शिशु, क्षत्रपति के प्रति मातृतमा प्रजा अपने 
सम्पूरणं प्यार और सत्कार के साथ कहती $— 
१) तू (क्षत्रस्य उल्बम्‌ असि) क्षत्र का उत्व R | 
उल्ब नाम अटूट ढक्कन का है । क्षत्र पेटी 
[बॉक्स, zm] है । प्रजा और राष्ट्वैमव उस 
पेटी के भीतर रखी हुई सम्पदा है । क्षत्रपति उस 
पेटी का वह अखण्ड ढक्कन है जो सम्पदा की 
रक्षा करता है । पेटी कितनी भी सुन्दर और दृढ 
क्यों न हो, उसमें रखी सम्पदा कितनी भी अमूल्य 
क्यों न हो, ढक्कन के विना पेटी और सम्पदा 
सब कुछ अरक्षित हैं । धर्मात्मा वीर क्षत्रपति 
अथवा राष्ट्रपति निस्सन्देह राष्ट्र का उत्व है । 
२) तू (क्षत्रस्य जरायु असि) क्षत्र का जरायु है। 
जरायु नाम उस जेर का है .जो गर्भस्थ. गर्भे 
[बाल-पिण्ड] को गर्भे से बद्ध .अथवा युक्त रखता 
है। क्षत्र गर्भे है। प्रजा गर्भ में निहित सम्पदा 
है । क्षत्रपति राष्ट्र और प्रजा का संयोजक 
जरायु है। 
३) तू (क्षत्रस्य योनिः असि) क्षत्र की योनि है। 
योनि नाम गृह, गर्भाशय, गर्भाधार का Ed 
क्षत्रपति साक्षात्‌ गर्भाधार है। उसकी अन्तर्योनि 
में, उसके अन्तःकरणरूपी गर्भाधार में सम्पूर्ण 
जनता और जनहित धारित रहता है । 
४) तू (क्षत्रस्य नाभिः असि) क्षत्र को नाभि है। 
शरीर में ताभि केन्द्रस्थानीय है। नाभि डिग 
जाती हैतो शरीर ढह जाता है । क्षत्रपति वह 
नाभिकेन्द्र है जिसके आधार पर सारा राष्ट्र 
खड़ा रहता है । 
X) तू (इन्द्रस्य वात्रे-घ्नम्‌ 
वात्रे-च्त है । 
वात्ने-घ्त का अथे है वृत्रहन्‌, वृत्रों का हनन 
करनेवाला । जो घेरा डालता है और अंधेरा करता 
है उसकी संज्ञा वृत्र है । पाप-विचार, पाप-भावनायें, 
प्राप-संकल्प, पाप-वासतायें वे वृत्र हैं जो आत्मा 


असि) आत्मा का 


qo ato १० 


की ज्योति को आवृत करके अन्ध अन्धकार 
व्याप देते हँ । प्रजाजनों की आत्मोत्नति .के बाधक 
जो ये वृत्र हैं उनका सतत निराकरण होता रहे, 
क्षत्रपति स्वक्षत्र में ऐसी गहन धामिक व्यवस्था 
करे। आत्मा-आत्मा का जागरण और ज्योति- 
ष्करण होता रहे, राष्ट का ऐसा.वातावरण बनाना 
राष्ट्रपति की शासन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व है । 
६) तू (मित्रस्य असि) मित्र wr है, (वरुणस्य 
असि) वरुण का है । 

क्षत्रपति मित्रसमूह और वरुणसमूह का रक्षक 
हो । मित्रों और श्रेष्ठां की सब प्रकार रक्षा करना 
क्षत्रपति का प्रथम कतंव्य है । साधुओं का परित्राण 
और दुष्कृतो का विनाश, मिंत्रों का रक्षण और 
शंत्रुओ का निराकरण क्षंत्रेपतिं को नीति का प्रमुख 
अंग है। 9 i 

अवं वेदमाता प्रजा कें मुख से सेनापति के प्रति ' 
सम्बोधन कराती 2— 
१) तू (हवा असि) दीणं करनेवाला है, शत्रुओं के 
बलों तथा दुर्गो को खण्ड-खण्ड करनेवाला हैं । 
र) तू (रुजा असि) भञ्जक है, शत्रुओ के मोर्चा का 
भञ्जनकर्ता है। कट 
३) तु (क्षुमा असि ) गतिशील--वेगवान्‌ है । -आ- 
क्रमणाकारियों पर बाज़ की तरह भटपटनेवाला हे । 
४) (अयम्‌) यह [क्षत्रपति] (त्वया) तेरे द्वारा, तेरी 
सहायता से (वृत्रं वघेत्‌) dT को हने, क्षत्र के 
अन्तः बाह्य विरोधियों को उखाड़ फेंके । : 

और सेनापति अपने वीर सैनिकों को सम्बोधन 
करता हुआ कहता है-- ] 
१): (प्राञ्चम्‌) आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए 
(एनम्‌) इस [क्षत्रपति] को/को (पात) रक्षा करो । 
२) (अत्यञ्चम) पीछे हटते gu, पीछे चलते. हुए 
(एनम्‌) इस [क्षत्रपति] को/की (पात) रक्षा करो । 
3) (तियंञ्चम्‌) तिर्छा जाते हुए, इधर-उधर चलते 
हुए (एनम्‌) इस [क्षत्रंपति] को/की , (पात) रक्षा 
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SU | 
४) इसकी सब (fever पात) दिशाओं से रक्षा 
करो । । 
क्षत्रपति राजावास में, भ्रमण में, रण में, कहीं 
भी हो, उसकी सुरक्षा की सेनिक व्यवस्था सत्र 
की जानी चाहिये । 
है क्षत्र का उल्ब, 
“जरायु है तु क्र का. . ` 
तु है क्षत्र की योनि, 
` क्षत्र को तु नाभि है । 
तु है इन्द्र का वृत्रविनाशक, 


Wo Wo १० 


P 


तु है मित्र का, तू है वरुण का । 
वधे वृत्त को यह तेरी सहाय से, | 
तु है विदारक, ॒ " 
qmi 
रक्षा करो इस प्राञ्च की, 
रक्षा करो इस प्रत्यञ्च को, ` 
रक्षा. करो इस तिर्यञ्च की 
रक्षा करो सब दिशाओं से । 
सुक्ति--त्वयायं qi qq । 
, तेरे सहाय से यह वृत्र को हने। 


आविर्मयी आवित्तो . अग्नि हपतिराविच इन्द्रो वद्धश्रवा आवित्तौ मित्रावरुणौ धृतत्रतावावित्तः 


. - पूपा विश्ववेदा enfa द्रावाएथिवी. विश्वशम्शवाबाबित्तादितिरुरुशर्मा ॥ 


(य १०/६) 


आविः मर्याः आ-वित्तः अग्निः गृह-पतिः आ-वित्तः इन्द्रः वृद्ध-अवाः आ-वित्तो मित्रावरुणौ धृत- : 
` met आ-वित्तः पुषा विश्‍व-वेदाः आ-वित्ते द्यावा-पृथिवी विश्व-शम्भुवों आ-वित्ता अदिति 


` उरुशर्सा ॥ : 


स्थान-स्थान पर जन-नेता स्वजनों को सम्बोधन 
करते रहे हैं 

१) (मर्याः) मनुष्यो ! लोगो ! तुम सौभाग्यशाली 
हो कि तुम्हें यह. (अग्निः) अग्रणी, प्रकाशमान, 
ज्योतिष्मान्‌, अग्नि अथवा ' सूर्यवत्‌ . प्रतापशाली 
(गृह-पतिः) ग्रृह-पालक, गृह-गृह का पोषक, प्रत्येक 
परिवारं का संरक्षक, क्षत्ररूपी गृह का. स्वामी 
सम्पूर्ण देश को अपना निजःगुह औरं समग्र प्रजा 
को अपना निज परिवार भानकर पालन करनेवाला, 
(वृद्धश्रवाः ) बहु-श्रवा, बहुतों की सुननेवाला, 
सबकी सुननेवाला (इन्द्रः) क्षत्रपति, राष्ट्रपति, 
राजा (आविः) प्रत्यक्ष साक्षात्‌, ( आ-वित्तः ) 
सम्प्राप्त है, (आ--्रित्तः) सम्यक्‌ प्राप्त है i 
? निस्सन्देह वह नांगरिकसमूह परम सौभाग्यः 
शाली है जिसे उपयुक्त गुणों और क्षमताओं से 
युक्त क्षत्रपति सम्प्राप्त है। और निस्सन्देह वहीं 
क्षत्रपंति सच्चा क्षत्रपति है जो उपयु क्त गुणों और 


क्षमताओं से संवेत है । क्षत्रपतिःहो अग्नि, गुहपति 
और वृद्धश्रवा । 

२) .मर्याः ! तुम्हारा सौभाग्य सराहनीय है कि 
ऐसे प्रशस्त क्षत्रपति के प्रशासन में तुम्हें (धृत-त्रतौ) 
धृत-ब्रत, ब्रतों के धारक, उत्तरदायित्वों के ब्रती 
निर्वाहक (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण (आ- 
वित्तौ) सम्प्राप्त हैं । 

` भित्र और वरुण का प्रयोग यहां राष्ट के दो 
विभागों के लिये हुआ है । मित्र शब्द का प्रयोग 
हुआ है यहां जनसेवा-विभाग [सिविल सर्विसेज | 
के लिये और वरुण शब्द का. सुरक्षा-विभाग 
[डिफ़ स सविसेज] के लिये। सेवा की भावना 
से सस्नेह राष्ट्र की आन्तरिक सुव्यव॑स्था-करना 
मित्रविभाग का कतंव्यांश है । वरुणं का अर्थ जहां 
वरणीय और श्रेष्ठ है वहां उसका एक अर्थ वारणा 
निवारण करनेवाला भी है'। बाह्य आक्रमणों का 
निवारंक तथा देश की सीमाओं का रक्षक होने 
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“Jo अ० १० 


; 


सैन्य-विभाग को वरुण कहा गया है। यह भी 
वरणीय कार्य है। 

“धृतव्रतौ' में एक वैधानिक नियम अन्तर्निहित 
है। दोनों विभागों के राजपुरुषों तथा राजकर्म- 
चारियों से विभाग-प्रवेश अपि च पदोन्नति के समय 
क्षत्रपति के प्रति आत्मास्था, क्षत्र के प्रति निष्ठा 
तथा जनता के प्रति आत्मनिजतायुक्त सेवा का 
शपथपूर्वक व्रत धारण कराया जाना चाहिये । 

३) मर्याः ! तुम्हें (विश्व-वेदा: पूषा आ-वित्तः) 
विश्व-वेदा पूषा सम्प्राप्त है । 

विइव=सव, सब कुछ । वेदाः = जाननेवाला d 
विश्ववेदाः = सर्वज्ञ, सब कुछ जानेवाला | राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय, देशिक तथा वैदेशिक, अन्तः तथा 
बाह्य सीमाओं, इतिहासों, परम्पराओं, गुह्यताओं, 
आवद्यकताओं, सम्बन्धों, गुत्थियों, सम्यताओं, 
भावों, अभावों, इत्यादि का पूर्ण और सम्यक्‌ ज्ञान 
रखनेवाला और साथ ही Td क्षमताओं से युक्त 
क्षत्रनायक तथा राष्ट्विधायक प्रधान प्रशासक 
अथवा प्रधान मन्त्री के लिये 'बिइववेदाः पूषा का 
प्रयोग हुआ है । वह क्षत्र या राष्ट्र सौभाग्यशाली है 
जिसे wdfaq और सर्वेक्षम पूषा सम्प्राप्त है। - 
४) मर्याः ! gei (आ-वित्ते) सम्प्राप्त हैं (विख- 


सुखो की दात्री अदिति । 

अदिति नाम अखण्ड मातृभूमि का है । अदिति 
नाम अखिल अखण्ड पृथिवी का है । अदिति नाम 
अदीना का है । अदिति के ये तीनों अथे एक विशेष 
भाव के पूरक हैं। जिन्हें अपनी मातृभूमि की 
अक्षुण्ण अखण्डता प्राप्त होती है वे ही अखिल 
अखण्ड पृथिवी पर अदीनता के साथ विचरते हैं 
और वे ही सार्वभौम न्याय तथा व्यवस्था के अदम्य 
पोषक होते हैं। जिनकी अपनी मातृभूमि खण्डित 
और अपहृत होती रहती है वे भिक्षापात्री बनकर 
दीन भाव से देशदेशान्तरों में जाते हैं और विश्व- 
संसदों में न्यायसंगत निर्णय नहीं करा पाते हैं। 

बही मातृभूमि उरुशर्मा, सर्वेसुखों की दात्री 
होती है जो अपने-आप में अखण्डित अदीना होती 
है। वही मातृ भूमि अपने पुत्रःपुत्रियों को सर्वेसुखों 
का दुग्ध पान कराती है-- 
१) जिसका क्षत्रपति होता है अग्नि, गृहपति 
और वृद्धश्रवा, 8 E 
२) जिसके मित्र और वरुण होते हैं CUN ' 
३) जिसका पूषा होता है विश्ववेदा, 3 
४) जिसकी आत्मिक और भौतिक सम्पदाये 
होती E उभयतः कल्याणकारिणी । 


शम्भुवौ द्यावापृथिवी) सर्वेकल्याणमयी यौ और s मानवो ! ; 
भूमि । s3 तुमको है सम्प्राप्त, प्राप्त है सम्यक्‌ . 
दौ =द्युति, ` आत्मदीप्ति, आत्मसम्पदा । ` इन्र साक्षात्‌ अग्नि गृहपति वृद्धभवा । 
'भुमि = भौतिक सम्पदा । आत्मिक और भौतिक, ^ quee मित्र और वरुणा 
उभय सम्पदाओं से सम्पन्न राष्ट्‌ ही सौभाग्यशाली प्राप्त है तुमको सम्यक्‌ । | 
राष्ट्र है। आत्मसम्पदा के अभाव में भौतिक ga है सम्यक्‌ 
सम्पदा राष्ट्रों को विलासी बना देती है तो भौतिक पूषा विश्व-वेदा । 
सम्पदा के अभाव में आत्मसम्पदा राष्टो को तुमको हैं सम्प्रा 
दीन दास बना देती है । विश्वशम्भुवो द्यावापृथिवी । 
५) मर्याः ! तुम्हें (आ-वित्ता) सम्प्राप्त है तुमको है सम्प्रा 
(उरु-शर्मा अदितिः) वहुत-सुला अदिति, असंख्य अदिति उर-शर्मा । 
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बेदव्याख्या-ग्रत्य 


अवेष्टा दन्दशूकाः प्राचीमा रोह गायत्री Mg रथन्तरं साम त्रिवृत्‌ स्तोमो वसन्त 


APE MEET 


अव-इृष्टाः दन्दशूकाः प्राचीम्‌ आ-रोह गायत्री त्वा अवतु रथम्‌-तरम्‌ साम त्रि-वृत्‌ स्तोमः वसन्तः 


ऋतुः ब्रह्म द्रविणम्‌ ॥ 


पूरवे-मन्त्र के अन्त में जिस उरुशर्मा अदिति अथवा 
बहुसुखप्रदा मातृभूमि का उल्लेख क्रिया गया है 
उसी को सम्बोधन करते हुए क्षत्रपति, मित्रव्रगे, 
वरुणवगे, पूषा तथा मर्या: मंगलकामना करते हैं- 
१) सातुभूमे ! (अव-इष्टाः) पतन-कामी हैं 
(दन्दशूकाः) दन्दशूक । तेरा पतन चाहनेवाले 
तेरे वफादार पुत्र नहीं हैं । वे तो दन्दशूक हैं । 

दन्दशूक नाम वरं अथवा ततैया का है। 
छत्ता बनाकर जिस घर में दन्दशूक निवास करते 
हैं उस घर के निवासियों के भी वे डंक मारते 
हैं। देश में किसी भी वर्ग में कोई भी व्यक्ति 
'ऐसा न हो जो मातृभूमि की गोद में निवास करते 
इए किसी भी प्रकार से राष्ट्‌ के तनू में डंक मार 
रहा हो, मातृभूमि और पितृराष्टर को क्षति पहुंचा 


रहा हो। 

२) (प्राचीम्‌ आ-रोह) प्राची पर आरोहण कर । 
प्राची नाम पूर्वे दिशा का है। आरोहण से 

तात्पर्यं उत्थान है । पूर्व दिशा में मातृभुमि सवतः 

समुत्यित, समुच्च और समुन्नत रहे । 

३) (त्वा) तुझे/तेरी (अवतु) रक्षा करे (गायत्री) 

गायत्री, (रथंतरं साम) रथन्तर साम, (fran 

स्तोमः) त्रि-वृत्‌ स्तोम, (वसन्तः ऋतुः) वसन्त 

ऋतु, (ब्रह्म द्रविणाम्‌) विवेक धन । 
गायत्री नाम अनुमतिपुवेक गाथा-गान का है । 

प्राची में उषानुगामी सूर्यं का उदय होता है । 


1 
| 
| 
| 
i 


Wo अ० २७ | 


| 
d (य १०/१०) | 
| 


के सूर्य के समान ज्ञान-विज्ञान से प्रकाशित रहे 
और राष्ट्रजन उसकी महिमा का प्रगान करें। | 

रथन्तर साम नाम उस समता, समत्व या 
शान्ति का है जिसकी स्थापना सुदृढ युद्धयानो पर 
Smeg रहकर की जाती है। वीर जन युद्धयानों 
पर आरूढ़ होकर मातुभुमि की बाह्य सीमाओं की 
रक्षा करते हैं और आन्तरिक उपद्रवों का शमन 
करते हैं, तब ही मातृभूमि में समता या शान्ति 
स्थापित रहती है । | 

मनसा, वाचा, कर्मणा-तीनों प्रकार से स्तुत्य 
प्रशस्त भावना का नाम त्रिवृत्‌ स्तोम है । मातृभूमि 
के प्रति राष्ट्रजनो के हृदय में मनसा, वाचा, कर्मणा 


नितान्त प्रशस्त भावना का ही सतत योतन होता 


l 
वसन्त ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे । | 


शासक और शासित दोनों मिलकर अन्नैश्वयो तथा 


सम्पदाओं क्री ऐसी वृद्धि सिद्धि करें कि मातृभूमि | 


में सदेव वसन्त की-सी बहार छायी रहे । 


मातृभुमि की समग्र प्रजा विवेकरूपी धन से सदा | 


निहाल रहे । जनविवेक ही मातृभूमि की सर्वोपरि 
ढाल [सुरक्षा] है । जनता का अविवेक राष्ट्रीय 


उलभनों को जटिल बना देता है । जनता का विवेक | 


राष्ट्रीय उलकनों को सहजतया सुलभा देता है । 
पतनकामी हैं ततये, 
आरोहरा कर तु प्राची पर, 


अन्धकार विलीन होजाता है । प्रखर प्रकाश तेरी रक्षा करे 
गायत्री, 
प्रकाशित होता है । प्रकृतिसहित सब प्राणी सूये साम wa, fgg स्तोम 
का गाथा-गान करने लगते हैं। मातभूमि प्राची ऋतु वसन्त ओर रह वयं । 
RRT- 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


To अ० १.० 


दक्षिणामा . रोह [TY -त्वावतु बृहत्‌ साम पञ्चदश स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः TT 


ZATI ॥ 


(य १०/ ११) 


दक्षिणाम्‌ आ-रोह त्रि-स्तुप्‌ त्वा अवतु बृहत्‌ साम प्रञ्च-दशः स्तोमः ग्रीष्म: ऋतुः क्षत्रम्‌ द्रविरणम्‌॥॥ 


१) मातृभूमे ! (दक्षिणां आ-रोह) दक्षिणा पर 
आरोहण कर । दक्षिण दिशा में भी मातुमुमि 
समुच्च और समुन्नत रहे । 

दक्षिणा नाम दक्षिण दिशा का है। दक्षिणा 
दक्ष की, दक्षता की दिशा है । दक्षता आरोहण की 
जननी है प्रत्येक नागरिक-नागरिका जब दक्षता 
की भावना से भरपूर हो, प्रत्येक 'राजपुरुष और 
राजकमंचारी जब दक्षता के साथ कतेव्य निर्वहन 


कर रहा हो, प्रत्येक राष्ट्जन जब प्रत्येक काम रही हो 


दक्षता के साथ कर रहा हो, प्रत्येक क्षेत्र में जब 
दक्षता की साध संसिद्ध हो, तब ही मातृभूमि का 
सर्वारोहण होता है । 
२) (त्वा) तुझे/तेरी (अवतु) रक्षा करे (fga) 
fgg, ( बृहत्‌ साम ) बृहत साम, (dur 
स्तोमः) पंचदश स्तोम, (ग्रीष्म: ऋतुः) ग्रीष्म ऋतु, 
(क्षत्र द्रव्रिणम्‌ ) क्षत्र धन । 
त्रिष्टुप्‌ =त्रि-स्तुप्‌=त्रि-स्तुत्य । बल, वीर्ये 

[पराक्रमः] और ओज--इन तीनों का स्तुत्य होना 
त्रिष्टुप्‌ है । मातृभूमि का प्रत्येक जन प्रशस्त बल, 
वीर्यं और ओज से युक्त रहता हुआ उसकी रक्षा 
के लिये समुद्यत रहे .। 

` बृहत्‌ नाम महत्‌ अथवा व्यापक का है । देश 
की रक्षा तथा राष्ट्र की समृद्धि केलिये यह परमा- 
वश्यक है कि मातृभूमि में सतत देशव्यापी समता 
और शान्ति बनी रहे, ताकि विकास-कार्यो में 


“व्यवधान न हो । 


पूर्णिमा का पूर्णं चन्द्रमा पञ्चदश स्तोम है । 
शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवी तिथि को चन्द्रमा अपनी 
सम्पूर्ण कलाओं से कलान्वित रहता है और उसकी 
चन्द्रिका समस्त दिशाओं में आह्वादो का विस्तार 
कर रही होती है । मातुभूमि सकल कलाओं 
से कलान्वित रहती हुई सववत्र प्रियता, प्रसन्नता, - 
aga और आनन्द की gA छिटका 


| 
ग्रीष्म ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे । मातु- 
भूमि के पुत्र-पुत्रियों के हृदय भूमि और राष्ट्र के 
प्रम की ऊष्मा से सदा उष्ण Xi. ग्रीष्म ऋतु 
की-सी प्रेम-ऊष्मा मातृभूमि के हृदय को सदा 
उष्ण रखे । 
क्षत्र शब्द का प्रयोग यहां क्षात्रवल'के लिये 

हुआ है। मातृभूमि की सवतः रक्षा करनेवाला 
संबल ही क्षत्र है। मातुभूमि क्षत्ररूपी धत से भी 
सदा सुधन्य रहे । ब्रह्म के बित्ता क्षन्न अन्धा है तो 
क्षत्र के बिना ब्रह्म पंगु हे । ब्रह्म और क्षत्र का संयोग 
ही मातृभूमि का पूर्णारोहण तथा राष्ट्रका सर्वोदय 
करता हे । P ME 

दक्षिणा पर आरोहण कर, `` 

तेरी रक्षा करे त्रिष्ठुप्‌, 

वृहत्‌ साम, पश्चदश स्तोम, 

ग्रीष्म ऋतु और क्षत्रेश्वर्य । 


प्रतीचीमा रोह जगती त्वाबतु वैरूपं साम सप्तदश स्तोमो वर्षा ऋतुविंद द्रविणम्‌ ll (य १०/१२) 
प्रतीचीम्‌ आ-रोह जगती त्वा अवतु वैरूपम्‌ साम सप्त-दशः स्तोमः वर्षाः ऋतुः विट्‌ द्रविणस्‌ ॥ 


१) मातुभुमे ! (प्रतीचीं आ-रोह) प्रतीची पर 
आरोहण कर। पर्चिम दिशा में भी मातुभुमि 


सर्वतः समुच्च और समुन्नत रहे । 
प्रतीची नाम पश्चिम दिशा का है। प्रतीची 
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अथर्वा, अंगिरा. और वरुण की दिशा है। अथर्वा = ` 
अकम्प । अंगिरा =तेजस्वी | वरुण = वारण-- 
निवारण करनेवाला p प्रत्येक mew हो 
अविचल-अकम्प, तेजस्वी और विघ्नबाधाओं तथा 


आपदाओं का निवारण करनेवाला-तब ही . 


निर्बाधता के साथ. मातृभूमि का सर्वांगीण आरोहण 
होता है । 
२) (त्वा) तुमे/तिरी (अवतु) रक्षा करे (जगती) 
जगती, (aed साम) वैरूप साम, (सप्त-दशः 
स्तोमः) सप्त-दश स्तोम, (वर्षाः ऋतुः) वर्षा 
ऋतु, (विद्‌ द्रविणम्‌) विट्‌ धन ।. 
जगती नाम सतत सन्तत गति का है। मातृभूमि 
के प्रत्येक क्षेत्र मै निरन्तर गतिःप्रगति होती रहे। 
“काल तथा कालजन्य ज्ञान-विज्ञानों और आवश्यक- 
ताओं की दौड़ में आगे रहनेवाला देश ही सुरक्षित, 
स्वाधीन और विजयी रहता है । 
वैरूप का अर्थ है विविध विभिन्न रूपोंवाला । 
विविध-रूपता में एकरूपता, विभिन्नता में अभि- 
न्नता जिसमें हो उसी साम का नाम वैरूप साम है। 
विविध वर्गे और समुदाय के, विभिन्न प्रकृत्ति और 
स्वभाव के, नाना वेश और भूषाः के, भिन्न-भिन्न 
व्यवसाय और व्यापार के सब 'देशवासी एकरूपता 
तथा एकता के सूत्र में सूत्रित रहते हैं तो ही देश में 
उस समता की स्थापना होती है जिसको भित्ति 
पर सर्वतोमुखी सुरक्षा और समुन्नति सम्पादन 
होती है। 
सात मर्यादाओं और दश दिशाओं से युक्त है 
सप्त-द स्तोम । 
सात मर्यादायें : 
१) मस्तिष्क की मर्यादा है सुविचार, भद्र चिन्तन । 
२) नेत्रो की मर्यादा है सुहृष्टि, भद्र दर्शन । . 
३) श्रोत्रों को मर्यादा है सुश्रवणा, भद्र श्रवण | 
Y) वाणी की मर्यादा है सुवचन, भद्र भाषण | C 
५) -रसनां की मर्यादा है सुभक्ष्य-सुपान । ` `` 
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... तेरी रक्षा करे जगती, 


- . वर्षा ऋतु और विंडेश्वरयं । ` 
-६७०- > 
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| 


६) करों की मर्यादा है सुकर्म, भद्र कृति । 
७) भग-शिइन की मर्यादा हे सुदाम्पत्य, ब्रह्मचर्य | 
दश दिशायें : 


१) पूर्व । 
२) पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। . 
३) दक्षिण । 
Y) दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा । 
X) पश्चिम । 
६) पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। | 
७) उत्तर । | 
८) उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा । - | 
९) ऊपर की दिशा जिसमें वायुयान द्वारा विच: 
रणा होता है । | 
१०) नीचे की दिशा [पृथिवी] । | 
दशों दिशाओं में भुमि-माता के EXER 
सातों मर्यादाओं का आत्मनिष्ठा के साथ पालन! 
कर रहे हों। यह स्तुत्य राष्ट्रीय शील है । यह 
शील मातृभूमि की रक्षा का भ्रव आधार है। 

. वर्षा ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे । सारे 
देश में +निकामे-निकामे' Hà बरसंता रहे, ता 
खाद्य पदांथों का सदेव बाहुल्य और' प्राचुये रहे | 
ऐसी सुव्यवस्था हो कि मातृभूमि में सुख, सौभाग 
और ऐश्वर्य की सतत वृष्टि होती रहे । | 

faz नाम वित्त अथवा अर्थ-क्षमता का हैं | 
अर्थ-क्षमता अथवा आथिक स्थिति जिस देश की 
सुदृढ होती हे उसी देश की अन्तः बाह्य साख 
सुस्थिर रहती हे । आथिक व्यवस्था किसी भी देश 
के आरोहण में प्रमुख स्थान रखती है । वश्य 
वर्ग और अन्तर्देशीय व्यापार अर्थ-व्यवस्था | 
स्तम्भह। - Bere. a 
प्रतीची पर आरोहण कर, . 


। 
| 
| 
| 
| 


eq साम, सप्तदश स्तोम, — 
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उदीचीमा रोहानुष्ट प्‌ त्वावतु वैराजं सामैकर्षिश स्तोमः शरद्तुः फलं द्रबिणम्‌ ॥ (य १०/१३) 
उदीचीम्‌ आ-रोह अनु-स्तुप्‌ त्वा अवतु वेराजम्‌ साम एक-विशः स्तोमः शरत्‌ ऋतुः फलम्‌ द्रविणम्‌ ॥ 


१) मातृभुमे ! (उदीचीं आ-रोह) उदीची पर 
आरोहण कर । उत्तर दिशा में भी मातुभूमि सर्वतः 
समुच्च और समुन्नत रहे। 
उदीची नाम उत्तर दिशा का है । उदीची सोम, 
सुद्र और अशनि की दिशा है। सोम रसवान्‌ है। 
रुद्र रुतों-रोगों का विनाशक है । अशनि नाम 
विद्युत्‌ का हे जो प्रकाश और अनन्त शक्ति तथा 
गति की प्रदात्री हे । 
देश में रसों, पुष्टिकर पेयों, रसीली वनस्पतियों 
का बाहुल्य हो। राष्ट्रजन हों सव रोगमुक्त और 
सुपुष्ट | प्रकाश, कला-कौशल तथा उद्योगों की वृद्धि 
के लिये हो विद्युत्‌ का प्राचुर्ये । तब ही मातृभूमि का 
स्थायित्व के साथ आरोहण होरहा होता हे । 
२) (त्वा) तुभे/तेरी (अवतु) रक्षा करे (अनु-स्तुप्‌) 
अनु-स्तवन, (वैराजं साम) वराज साम, (एक-विशः 
स्तोमः) एकविश स्तोम, (शरत्‌ ऋतुः) शरद्‌ ऋतु, 
(फलं द्रविणम्‌) फल धन d 
अनुष्टुप्‌ नाम अनु-स्तवन का है । मातृभूमि में 
प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कृति, प्रत्येक गति और चेष्टा, 
प्रत्येक रचना एक-एक करके अनुःस्तुत्य हो ।-जिधर 
“देखेँ, जिधर दृष्टि पड़े, उधर ही :सब कुछ स्तुत्य 
हो । अनुष्टुप्‌ नाम दक्षता .का भी हे । राष्ट्रजन 
सुदक्ष हों और वे सब काम सुदक्षता के साथ करें 
तो निस्सन्देह्‌ ` मातृभुमि में सब कुछ अनु-स्तुत्य 
होजाये। | 
:: विविध राजों से राजित, विविध शोभनीयताओं 
से सुशोभित जो साम हो उसे वेराज साम कहते हैं । 
सभी राष्ट्रजन समान रूप से सब प्रकार की सुशोभ- 
नीयताओं से सुशोभित: रहते हुए एकरूप रहें । रहन- 
सहन्‌, --वस्त्र-आवास, ` वेश-भूषा, शिक्षा-दीक्षा, 
स्वास्थ्य-सौन्दयं-सबका सब कुछ समानरूपेण सु- 


:शोभनीय॒ःहो । ` तब ही -राष्ट्रजन स्वेतः सन्तुष्ट रहते . 


हुए मातृभूमि को समानेन सम्यक्‌ सुरक्षा और 
सुसेवा करते हैं । te 

संवत्सर के बारह मास और प्रजा के नव 
अधिकार मिलकर एकविश [२१] स्तोम सिद्ध 
होता हे । अन्न, वस्त्र, आवास, वृत्ति [रोजगार], 
शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सम्मान और न्याय-ये हैं 
नवाधिकार जो किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति 
को सम्प्राप्त रहने चाहियें । सुरक्षार्थ मातृभूमि में 
बारहों महीने नवाधिकारों की प्राप्ति का सुयश 
स्वेत्र गू जता रहे । 

शरद ऋतु भी मातृभूमि की रक्षा करे । शरद्‌ 
ऋतु ओषधियों की ऋतु हे । इस ऋतु में ओषधियों 
तथा पौष्टिक पाको का सेवन किया जाता है । यह 
ऋतु स्वास्थ्यवर्धक होती है । मातृभूमि स्वास्थ्यकर 
ओषधियों से आपूर रहे और उसकी सम्पूर्ण प्रजा 


“स्वस्थ और सुरूपित रहे। : : 


ओषधियां फलवती हों । फलरूपीःघन से मातृ- 
भूमि wd लदी रहे । फलाहार प्राकृत, सात्त्विक 
और सुपच आहार l अन्न सकल फलों का 
सर्वोपरि फल हे । अन्न ही प्रमुख खाद्य-सम्पदा है । 
खाद्य ही ब्रह्म, क्षत्र और. विट्‌ का प्राण है ।. खाद्य 


.के अभाव में वे. निष्प्राण हो .जाते. हें । मातृभूमि 


की सुरक्षार्थ सारा देश अन्नेइवर्यं से आप्लावित 


. रहना चाहिये । फल शब्द का. प्रयोग यहां तथ्यतः 


श्रमफल के लिये हुआ हे । श्रम ही प्रत्येक क्षेत्र में 

सुफलदायी है। श्रम ही अर्थं का जनक है । ब्रह्म, 

क्षत्र और विद्‌ के साथ श्रम का संयोग. होने पर 

मातृभूमि फूलती-फलती है । . ... . 
उदीची पर आरोहण कर, 

. तेरी रक्षा करे अनुष्टुप्‌, . ., 


बैराज साम, एकविश स्तोम, " * ७ 8 DD 5 . L 


शरद्‌ ऋतु ओर अमैश्वर्य। , ... ..... 


-६७१- 
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maur पडि क्तस्त्वावतु शाववररेवते सामनी त्रिणवत्रयस्तरिश स्तोमो हेमन्तशिशिरावृतू 


वर्चो दरविणं प्रत्यस्तं नमुचे; शिरः ॥ 


"5 


Wo अ० 3 


i 
(य १०/१४) | 


ऊर्ध्वास्‌ आ-रोह पंक्तिः त्वा अवतु शाक्वर-रेवते सामनी त्रिनव-त्रयस्त्रिशौ स्तोमौ हेमन्त-शिशिरो ` 


ऋतु वचेः द्रविणम्‌ प्रति-अस्तम्‌ नमुचेः शिरः ॥ 


१) मातृभूमे ! (ऊर्ध्वां आ-रोह) ऊर्ध्वा पर 
आरोहण कर । ऊपर की दिशा में भी मातृभूमि 
सर्वतः समुच्च और समुन्नत रहे । n 
ऊर्ध्वा नाम ऊपर [अन्तरिक्ष, आकाश] दिशा 
का है । ऊर्ष्वा आदित्य . [सूर्य ], पर्जन्य [मेघ] 
और बृहस्पति [वायु] की दिशा है। मातृभूमि पर 
सूर्य सानन्द तपे, जब जहां जितनी वृष्टि की 
आवश्यकता हो तब वहां उतनी ही वृष्टि हो, पवन 
जीवनप्रदता के साथ प्रवाहित हो। वृक्षों की 
बहुतायत, से यथासमय वृष्टि होती है, सूर्य के 
अति-ताप से रक्षा होती है; पवन में जीवन-तत्त्व 
aapa होता है । आकाश से मातृभूमि की रक्षा 
के लिये ऊध्वेशक्ति, आकाशीय वायुयान-सैन्य-शक्ति 
अक्षुण्ण हो। PERO] : : 
२) (त्वा) छुके/तिरी (अवतु) रक्षा करे (पंक्तिः) 
पंक्ति, (शाक्त्रर-रेवते सामनी) शाक्वर साम तथा 
रेवत साम , (क्रिणव-त्रयस्त्रिशो स्तोमौ) त्रि-तव 
स्तोम तथा ःतीन+तीस स्तोम, (हेमन्त-शिशिरौ 
ऋतु) हेमन्त और: शिशिर ऋतुयें, (बचे: द्रविणम्‌) 
'चर्च घन 1 
` पंक्ति का अर्थ है कतार, प्रतिष्ठा, यज्ञ । पंक्ति 
लक्षण है क्रम, व्यवस्था, अनुशासन, मर्यादा, आज्ञा- 
FTRT, अनुसरण, नियमपालन तथा तत्परता का | 
मातृभूमि के सब मानव नितान्त पांक्त हों, पंक्तिबद्ध 
होकर अपने-अपने कतेव्यांश का पालन करे, पंक्तिबद्ध 
होकर सवंत्र विचरण करें, पंक्तिबद्ध होकर यज्ञस्थलों 
तथा सभाओं में बेठे, पंक्ति-व्यवस्था के साथ यानों में 
चढ़े और उतरें, यथाक्रम सार्वजनिक कार्य करें। 


इस प्रकार वर्तने से मातृभूमि की सर्वत्र प्रतिष्ठा होती 
-६७२-.. 
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है और सब काम सुविधा के साथ होते हैं । 
शाक्वर --शक्ति-गान । साम मिलकर । जिस 
शक्ति-संचारक और प्रबल प्रेरणाप्रदायक राष्ट्रगान 
अथवा मातृभुमिगान को गहन. श्रद्धा के साथ सब 
मिलकर गाते हैं उसका नाम शाक्वर सांम है। 
Sew नाम घोष का है। सब मिलकर वीर-भावना 
के साथ मातृभूमि के जिस जयघोष से आकाश को 
गु जाते हैं: उसका नाम रेवत साम है। राष्ट्रजन 
खड़े होकर शक्ति और प्रबल प्रेरणा का संचार 
करनेवाले मातृभू-गान अथवा राष्ट्रगान का एक 
स्वर से गान करें, विशेष राष्ट्रीय आयोजनों तथा 
संग्रामों में आकाश-गु जी जयघोष करें । | 
मनसा, वाचा, कर्मणा-तीन प्रकार से मन्त्र Y 
में उल्लिखित नौ विभागों का प्रशस्तीकरण करते 
हुए मातृभूमि का स्तवन करना त्रि--नव [348] 
स्तोम है। - ॥ | 
मनसा, वाचा, कर्मेणा--तीन प्रकार से निम्त- 
लिखित तीस निधियों का प्रशस्तीकरण करते हुए 
T का स्तवन करना त्रयःत्रिश: [३+ ३०] 
स्तोम — 


_दशों दिशाओं में नव व्रिभागों, छहों ऋतुओं 
T पांचों घनों की प्रशस्तियाँ सदा सवंदा गु जती 
रहें। . | 


हेमन्त और शिशिर ऋतुयें भी मातृभूमि की 
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रक्षा करें हेमन्त जाठर, जठरारिनि की ऋतु है ` 


और शिशिर अन्न की । जाठर और अन्न का परस्पर 
सम्बन्ध है । इसी लिये दोनों ऋतुओं का. एक साथ 
उल्लेख किया गया है । मानव-जीवन में जठराग्नि 
यज्ञाग्नि है । अन्न हवि है । जठरारिन के प्रज्वलित 
होने पर उसमें अन्न की आहुतियां न दी जायें तो 
जठराग्नि क्रव्याद [क्रव्य अद, कच्चा मांस खाने- 
वाली] बन जाती है। मातृभूमि में निवास करने 
बाली मानवों की जठराग्नि के लिये भरपेट अन्न 
की व्यवस्था होनी चाहिये, अन्यथा राष्ट्र क्षीणकाय 
और शक्तिहीन होजाता है। 

बचे शब्द का प्रयोग यहां तेज और ओज के 
लिये हुआ है । मातृभूमि का सम्पूर्ण मानववर्ग तेज 
और ओज से भरपूर रहना चाहिए । वरचं राष्ट्र का 
परम धन है । वचं की छाया में ही ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌ 
और श्रम फुलते-फलते हैं । निवेचे नागरिक आलस्य 
और प्रमाद के शिकार होकर- मातृभूमि की 
चतुस्सम्पदा [ ब्रह्म, क्षत्र, विट्‌, श्रम | से वंचित 
होजाते है । 
३) (नमुचेः शिरः) नमुचि का शिर (प्रति-अस्तम्‌) 
प्रति-अस्त हो, काटकर फेंका गया हो । 


सोमस्य त्विषिरसि तवेत्र मे त्विषिभू यात्‌ । 
[य १०/५] 


qo wo १० 


नमुचि का अर्थ है देशद्रोही, भ्रष्टाचारी । 

तमुचि=न+मुचि, .न+मुक्त। ऐसे अपराधों का 
अपराधी कि जिनके लिये उसे दण्ड-मुक्त.न किया 
जा सके, नमुचि कहलाता है । देशद्रोह और 
भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध हैं। इन अपराधों के 
अपराधी को जीने का अधिकार नहीं दिया जाना 
चाहिये। सावेजनिक रूप से उनका शिर धड़ से 
अलग किया जाना चाहिये, ताकि इस प्रकार के 
अपराधों को करने में सबको भय लगे। जिस देश 
में नमुचियों को जीने दिया जाता है वह देश और 
वह राष्ट्र कदापि सुखी और सम्पन्न नहीं रह 
सकता 1 

ऊर्ध्वा पर आरोहण कर, 

तेरी रक्षा करे पंक्ति, 

शाक्वर रैवत सामनी 

स्तोम त्रिणव और त्रयस्त्रश, 

हेमन्त और शिशिर ऋतुयें, 

quuni, 

नमुचि का शिर काट गिराया । 
सुक्ति-प्रत्यस्तं नमुचेः शिरः । 

देशद्रोही भ्रष्टाचारी का शिर काटा गया हो । 


मृत्योः पाद्योनो ऽसि सहो ऽस्यसृतमसि ॥ 


(य १०/१५) 


सोमस्य त्विषिः असि तव-इव मे त्विषिः भूयात्‌। मृत्योः पाहि ओजः असि सहः असि agaa असि ॥ 


अब स्वयं क्षत्र क्षत्रपति को सम्बोधन करता हुआ 

कह्‌ रहा है-- 

१) क्षत्रपते ! तू (सोमस्य) क्षंत्ररूपी ऐश्वयं की 

(त्विषिः) कान्ति (असि) है, (तव-इव मे त्विषिः 

भुयात्‌) तेरी-जेसी मेरी कान्ति होजाये। ` 
्षत्रपति ऐसा प्रकान्त हो कि उसकी कान्ति 

से समग्र क्षत्र, समस्तः मातृभूमि, सारी प्रजा 

प्रकान्त रहे । IN 1 

२) क्षत्रपते ! ` (मृत्योः पाहि) मृत्यु से रक्षा कर । 


क्षत्रपति के शासन में ऐसी सुव्यवस्था हो कि 
क्षत्र के किसी भी भाग में महामारियां प्रजा को 
मृत्यु का ग्रा न बनायें, न कहीं अकाल मुत्यु 

l papa : : 
aen) तू. (ओज: असि) ओज है, (सहः 
असि) सह है, (अमृतं असि) अमृत है । p 

तेज, वीर्य [पराक्रम] और बल के संयोग का 


“नाम ओज EO क्षत्रपति को. सदेव ओजःपुञ्ज 


बना रहना चाहिये ।.. 


—६७३- 
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सह नाम॑ सहनशक्ति, मुक्ताबला करने क्री सह है तू, 
क्षमता, शक्तिशालिता तथा विजयभावना का है। तु हे अमृत । 


| 
क्षत्रपति सह से सतत ओत-प्रोत रहे । सूक्ति--सोमस्य त्विषिरसि । | | 
अमृत नाम मृत्युञ्जय तथा qup दीघं आयुष्य तू सोम की कान्ति है । A 
का है.। क्षत्र को समग्र प्रजा प्रगान करे-“क्षत्रति तवेव से त्विषिसू यात्‌ । | 
अमर रहे । | तेरी जैसी मेरी कान्ति होजायें। : र. 
तू क्षत्रेश्व को त्विषि है, मृत्योः पाहि । es 
तेरी जैसी हो मम त्विषि à मृत्यु से रक्षा कर । ` 
मृत्यु से रक्षा कर, ` न ओजो ऽसि सहोस्यभृतमसि । 
तु ओज, ` तू ओज है, शक्तिशाली है, अमृत है । 
हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभाविन्द्रा उदिभः द्वर्यश्व। आ रोहतं वरुण भित्र गत्त 
ततश्चन्ताथामदितिं दितिं च मित्रो ऽसि. वरुणो ऽसि ॥ ` (य १०/१६) ` ` 


हिरण्य-रूपो उषसः विःरोके उभो इस्त्रो उत्‌इथः सूर्यः च। आ-रोहतम वरुण भित्र गर्तम्‌ ततः , 
चक्षाथाम्‌ अदितिम्‌ दितिम्‌ च मित्रः असि eer: असि ॥ । 


क्षत्रपति को सम्बोधन करने के उपरान्त समग्र क्षत्र चन्द्रमुखी और चन्द्रमा के समान प्राल्वादिका 
अब इन्द्राणी [क्षत्रपति की पत्नी] तथा इन्द्र होने से इन्द्राणी को वरुण शब्द से और सूर्येसम 
[क्षत्रपति] को सहसंम्बोधन करते हुए कहता प्रतापवान्‌ तथा तेजस्वी होने से इन्द्र को मित्र | 
Dues is ia "A E (शब्दे सम्बोधन a l0 {¦ | 
१) Tm "Y WexHÜl- त्तं पर आरोहण करना? एक वैदिक संदुक्ति 
ii ! तुम (उभौ),दोनों (उषसः च सूर्यः) उषाओं है जिंसका अर्थ है पतन से बचकर उत्यात की| 
सूर्ये को (विःरोके) विशेष रोचकता में ओर प्रवृत्त रहना । राजसत्ता प्रायः पतन के गततं 
(उतुःइथः) उदित करते gi PR X गिरा देती है, क्योंकि सौन्दयं और्‌ ऐश्व॑य दोनों 
के हिरण्य नाम zd अथवा शुद्ध कुन्दन का है - हीं सत्तावान्‌ के इधर-उधर घूमने लग जाते हैं । 

' “इन्द्राणी तथा इन्द्र दोनों कुन्दन के समान खरे और इसीलिये वेदमाता od जनमुख से यह : चेतावनी 

Num S ul शुद्ध पर तरह हिरण्य- दिलायी है। | ४ 5 
ख्य रहते हुए मे सम्पूरण क्षत्र को तथा क्षत्रप्रजा ३) दोनों (ततः तत्पश्चात्‌ | 
को उषाओं की-सी आभाओं और सूर्य के-से प्रकाश SE S दीन को d "M 
से सुरोचकता में, सुपावन सौन्दर्य में उदित समुदित i € 
रखें । सुरोचकता तथा सौन्दर्यं के साथ उदय-उत्थान 
का संयोग रहे । gin 


२) (वरुण) चन्र ! (मित्र) सूर्य ! तुम दोनों दो वर्ग 
(तं आह्‌) त पर मरह ERU T bud 


i 
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किया गया है और साधनहीन व्यक्तियो के समू 
को दिति के नाम से । साधनसम्पन्नों की पहुंच 
सत्ता के उच्चतम शिखर तक हो जाती है, 
साधनहीनो की नहीं । गत्त पर आरोहित इन्द्राणी 
तथा इन्द्र ही अदीन और दीन सभी प्रजा को 
समान रूप से देखते हें । क्षत्र-दम्पती तक सभी 
की पहुच होनी चाहिये । दोनों की सब पर समान 
दृष्टि रहनी चाहिये । क्षत्र का कोई भी वर्ग उनकी 
पहुच से वंचित और उनकी दृष्टि से ओझल न 
रहना चाहिये । 

४) इन्द्र ! तू (मित्रः असि) मित्र है, क्षत्र का सूर्य 


o मिल अत Wo १० 


Sl सर्वोदित रहता हुआ सूर्यरश्मियों के समान 

E सब ga देख और जान । 
इन्द्राण : तू (वरुणः असि) वरुण है, क्षत्र 

को चन्द्रिका EI चन्द्रवत्‌ चन्द्रित रहती A क्षत्र 
की समग्र प्रजा पर हष्टि रख । र 

हिरण्यरूप इन्द्र-इन्द्रारि, 

दोनों करो उदित विरोक से, 

उषाओं को और सूर्य को । 

इन्द्र ! वरुण ! आरोहण तुम करो गत्त पर, 


- ततः देखो तुम अदिति को और दिति को, 


तू हे मित्र ओर तू वरण है। ` 


सोमस्य त्वा घूम्नेनामि विश्वाम्पस्नेभ्राजता uder वर्चसेन्द्रस्यन्द्रियेण | 


चत्राणां चत्रपतिरेष्यति दिद्य न्‌ पाहि ॥ 


(य १०/१७) 


सोमस्य त्वा दयुम्नेन अभि-सिश्वामि अग्नेः भाजसा सूर्यस्य वच॑सा इन्द्रस्य इच्द्रियिण । 
क्षत्राणाम्‌ क्षत्र-पतिः एधि अति दिद्यून्‌ पाहि ॥ SE 


पूर्वे-मत्त्र में क्षत्र ने इन्द्र और इन्द्राणी का अभि- 
षेकपूर्वं सम्बोधन किया था। इस मन्त्र में क्षत्र- 
पुरोहित क्षत्र की अखिल प्रजा की ओर से इन्द्र 
का राज्याभिषेक करता हुआ कह रहा है-- 

१) में (त्वा) तुझे (अभि-सिंचामि) अभिषिक्त 
करता हूं, स्वतः सींचता-संचारता ' हुं (सोमस्य 
दयुम्नेन): चन्द्रमा के द्युम्न से, (अंग्नेः ्राजसा) 
अग्नि के आज से, (सूर्यस्य वचंसा) सूर्ये के वचं 
से, (इन्द्रस्य इन्द्रियेण) इन्द्र की इन्द्रिय से । 


दयुम्न का अर्थ है ज्योतिर्मय सम्पदा । यहां इस 


शब्द का प्रयोग सोम्यता, चन्द्रमुखता, सुमुखता 
के लिये हुआ है। इन्द्र [क्षत्रपति] चन्द्रमुख हो । 
उसकी आकृति हो अतिशय सोहनी, मोहनी, 
रा और स्वभावं हो उसका अतिशय 

भ्राज नाम ऊष्मा का है। अग्नि की ऊष्मा 

जिस प्रकार सब ओर के वातावरण में व्याप रही 
होती है, उसी प्रकार क्षत्रजनों के लिये इन्द्र की 


प्रेम-ऊष्मा सर्वत्र व्याप रही हो । 

वचे शब्द का प्रयोग तेज अथवा प्रताप के 
लिये हुआ है। इन्द्र हो सूर्यसम तेजःपुञज और 
अतिशय प्रतापशाली । P ; E 

इन्द्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है क्षत्ररूपी . 
इन्द्रियसमुह [देह] के लिये। जिस प्रकार इन्द्रिय- 
समूह [देह] से युक्त रहता हुआ इन्द्रियों का. 
स्वामी इन्द्र [आत्मा] सतत क्रियाशील रहता | 
है, उसी प्रकार इन्द्र [क्षत्रपति] क्षत्ररूपी देह 
से आत्मना युक्त रहकर सतत गतिशील रहे । 
२) क्षत्रपते ! तू (क्षत्राणां क्षत्रपतिः एघि) ari 
का क्षत्रपति हो/रह । 

पति नाम स्वामी और रक्षक का है । स्वामी 
का काम रक्षण और पोषण है, शोषण नही । 


` क्षत्रपति को चाहिये वह अपने क्षत्रों तथा क्षत्रजनों. _ 
' का संरक्षण तथा सम्पोषण करे। 


३) क्षत्रपते ! तू (feu अति-पाहि) प्रकाशों ' 
को/का अति-रक्षण कर । ' ; 


E - ' 
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प्रकाशों की रक्षा में मातुभूमि, क्षत्र, राष्ट्र अग्नि-भ्नाज से, quens से, 
समाज, s dd व्यक्ति-सबका अतिरक्षण, और इन्र.को इल्रिय से । 
DE तात. लेणे कलर 
घम, आस्तिक्य, सुशिक्षा, सदाचार, ; | 
सुमर्यादायें, ज्ञान, विज्ञान, सुभावनाये, बोध, प्रबोधवे तिरा कर प्रकाशों को । 
प्रकाश हैं जिन्हें सम्पूर्ण क्षत्र में पुरते रहना क्षत्रपति सुक्ति--क्षत्राणां क्षत्रपतिरेधि । 


की शासन-व्यवस्था का प्रधान कार्ये होना चाहिये । क्षत्रों का क्षत्रपति हो । 
करता हूं अभिषिक्त तुझे मैं . ` ; अति विद्यून्‌ पाहि । | 
सोम्य चन्द्र की सोम्यता से, >] ३ : प्रकाशों को/का अतिरक्षण कर । 


इमं देवा असपत्नं gei a त्राय महते ज्येष्ट्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय | 
इसममुष्य पुत्रमग्नुष्यै पुत्रमस्पै व्रिश एष वो ऽमी राजा सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ॥ 
[य ९/४०] § oE SA (य १०/१८) 
इमम्‌ XAT: ERTE सुवध्वम्‌ महते क्षत्राय महते ज्य़ेठ्ठयाय महते जान-राज्य़ाय इन्द्रस्य इन्द्रियाय । 
इमम्‌ अमुष्य पुत्रस्‌ अमुव्य पुत्रम्‌ अस्य AN एषः वः अमी राजा सोमः अस्माकम्‌ ब्राह्मराताम्‌ राजा॥। 


और अब क्षत्रभुरोहित स्वयं क्षत्रजनों को सम्बोधन जो सबंहित और सवंसुख सम्पादन करता है वही 
करता हुआ कहता है -- क असपत्त.है। ` 126 

१) (अमी देवाः) वे देवो ! (इमं असपत्नं पुत्रम्‌) पुत्र शब्द-का धात्वर्थ है नरक से तारनेवाला। 
इस असपत्न पुत्र को, (इमं अमुष्य पुरम्‌) इस उस नरक नाम दुःखावस्था और दुःखस्थल का है।: 
[क्षत्र] के पुत्र को, (सुवध्वम्‌) सुप्र रो (महते प्रजा हो देव-कोटि की और क्षत्रपति हो क्षत्र का 
कषत्राय) महान्‌ साम्राज्य के लिये, (महते ज्येष्द- असपत्न पुत्र, बिना भेदभाव समग्र प्रजा के दुःखों, 


याय) महातु सुमहानत्रा के लिये, (महते जात- क्लेशों और अभावों का निराकरण करनेवाला । 
अका WEN जन-राज्य के लिये, (इन्द्रस्य क्षत्र के प्रजाजन हों दिव्य देव और दिव्य देवियां । 
d दि vx कै इन्द्रिय के लिये, (अयुष्ये क्षत्रपति हो उस क्षत्र का नरक निवारक, अपि 
अमी EE 2m कैलिये। . .  चपापऔर्तापसेतारनेवाला/ ˆ” 
CE है क्षत्र में निवास करने दिव्य प्रजा की प्रेरणा, प्रीति और सहकृति के 
ATE m a दिव्य क्षत्र जन । क्षत्र द्वारा क्षत्रपति अपने क्षत्र में सुमहान्‌ साम्राज्य की 
प्रजा हो, क्षत्र g री सै युक्त देव-कोटि की स्थापना करे, वह सुमहान्‌ साम्राज्य जिसमें सर्वत्र 
ms AER आए शिक्षा-दीक्षा की महान्‌ सुमहानता हो, जिसमें क्षत्रव्यापी महान 
सपल का अर्थ E C PERDU QUE जिसमे इन्द्र [आत्मा] का इन्द्रिय 
रहित । जो स्वयं किसी से और स्वयं जिससे कोई [आत्मिक ऐइवये] हो। जिस क्षत्र में क्षत्रव्यापी 
STET न्‌ करे वह असपत्त है। 4 जसे कोई महानता, महान्‌ जनराज्य तथा अध्यात्म-सम्पदा 
की दृष्टि से देखता श्रौर वर्तता सबको मित्र [आस्तिकता तथा धामिकता] हो वही क्षत्र सच्चा. 
e 1 है. वही असपत हे |. qui और सच्चा स्वगे है । जिस क्षत्र में क्षुद्रता, 
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स्वार्थपरता, जनशोषण तथा नग्न भौतिकवाद 
का बोलबाला होता है वह क्षत्र घोर नरंक 

| 
: जनराज्य का अर्थ जनता की मनमानी नहीं 
है। जनराज्य का अर्थ है वह राज्य जिसमें जनता 
की भौतिक समृद्धि तथा आत्मिक उन्नति की 
निर्बाध प्रगति होती है। जनराज्य का अर्थ है 
बह राज्य जिसमें जनहित सर्वोपरि साध है। यही 
भाव “अमुष्ये अस्ये विशे” शब्दों में निहित है। 
महत्‌ क्षत्र, महत्‌ महानता, महत्‌ जनराज्यं-सब 
कुछ उस इस प्रजा के लिये हो जिसके आश्रय से 
क्षत्र चिरस्थायी होता है और जिसके लिये क्षत्र 
प्रस्थापित किया जाता हे । 
२) (अमी देवाः) वे देवो ! (एषः सोमः) यह 
सोम (वः राजा) तुम्हारा राजा है, तुम क्षत्रियों 
का राजा है; (अस्माकं ब्राह्माणानां राजां) हम 
ब्राह्मणों का राजा है। 

सोम शब्द का प्रयोग यहां पूर्णिमा के पूरा 
चन्द्र के समान सम्पूर्ण कलाओं से युक्त इन्द्र अथवा 
क्षत्रपति के लिये हुआ है। राजा का अर्थ है रञ्जन 
करनेवाला, प्रसन्न रखनेवाला, सुखयिता | 


अजा में दो ही वर्ग होते है- आहे और क्षात्र । 
विधाननिर्मीता वेधा हैं ब्रोह्म । विधान का परि- 
पालन करने और करानेवाले हैं क्षात्र । क्षतर-पुरो- 
हित ब्राह्म 'वर्ग से सम्बन्धित है, ब्राह्म वेगे का 
प्रतिनिधि है । अतः स्ववर्ग तथा क्षात्र वर्ग को 
संम्बोधन करते हुए उसेने कहा है--यह क्षत्रपति 
तुम क्षात्रजनों का और हम ब्राह्मजनों का समान 
राजा है। उभये वग क्षेत्रपतिं के व्यक्तित्व के प्रति 
Meno UN Ss st uenit 

देवो, ` ; 


इस असपत्न पुत्र को, 
उस इस क्षेत्र के सुपुत्र को, 
करो प्रेरणा 
महंती ज्येष्ठता के लिये, 
महान जनराज्य के लिये, 
आत्मा के ऐश्वर्य के लिये । 
यह सोम है तुम्हारा राजा, 
हम ब्राह्मणों का राजा । 
सूक्ति--पोमो इश्मांक ब्राह्मणाना राजा । ' 
सोम हम ब्राह्मणों का राजा है| 


प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्ररन्ति स्विच इयानः | ता ARRA अहिं eid 


रीयमाणाः । बिष्णोबिक्रमणमसि विष्णोविक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमंसि ॥ 


( १०/१8) 


प्र पर्वेतस्य वृषभस्य पृष्ठात्‌ नावः चरन्ति 'स्व-सिचः इयानः। ताः आ-अववुत्रन्‌ अधराक्‌ उत्‌- 
अक्ताः अहिम्‌ बुब्न्यम्‌ अनु-रीयमाणाः । विष्णोः वि-क्रमणम्‌ः अंसि विष्णोः वि-क्रान्तस असि 


विष्णोः क्रान्तम्‌ असि ॥ 


पातरजनो के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते 
इए क्षत्र-पुरोहित कहे चला जारहा है-- 
१) दिव्य प्रजाओ ! (पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठात्‌) 


Ta मेघ की पृष्ठ से (इयानाः) गमन करती . 


rex (स्व-सिचः नावः) स्वसिञ्चनशील नौकागें 
(चरन्ति) प्रचरण करती हैं। 
मेघ की पृष्ठ से पर्वतों तथा मैदानों में वृष्टियाँ 


होती हैं । वृष्टियों के जल से नदियां तथा भीलें 
आपूर होजाती हैं जिनमें स्वयं T ER (के 
तलो को] सींचने [तर Ced] वाली नौकायें 
सर्वत्र विचरती हैं और मानवों तथा भारों को इस 
पार से उसे पार पहु चांती EM sit Po 
प्रजाये भीं संवैरवंयो qur सुखसाधनो की वृष्टि 
करनेवाले: क्षत्र, अपि च पंवेत के समान क्षेत्र के 
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पवपव [विभाग-विभाग, वर्गे-वर्ग] को उन्नत 
करनेवाले क्षत्रपति के आश्रय से नौकावत्‌ d और 
क्षत्र की सुखसुविधाओं को सब तक पहु चाये किए 
२) (ताः उत्‌-अक्ताः) वे ऊध्वंगामिनियें (gi 
अहिम्‌) आत्तरिक्ष्य अहि को, अन्तःकरण में 
निहित सर्पं [विकार, पाप, अज्ञान] को (अनुः 
रीयमाणाः) निरन्तर बहाकर दूर करती S 
(अधराक्‌) नीचे से (आ-अववृत्रनु) व्याप गयी हों । 

क्षत्र की वे प्रजायें हों उदक्त, ऊध्वेगामिनी, 
उत्यानोन्मुख । ऊर्ध्वगमन के लिये प्रजाओं को 
चाहिये कि वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्तःकरण 
के मलों को ज्ञानवारि में धो-घोकर बहाती रहें । 
अन्तःकरण का शोधन नीचे से आरम्भ करके 
ऊपर को व्यापा जाता है। नाभि से नीचे का 
लोक अधम लोक है । नाभि से उपर ग्रीवामूल तक 
अन्तःकरण अथवा मध्यम लोक है.। ग्रीवामूल से 
ऊपर उत्तम लोक अथवा द्यौ है। प्रजायें अधम 
लोक पर संयम करके अन्तःकरण की पापभावनाओं 
को धो डालें । फिर और ऊपर चढ़कर अपने 
द्युलोक का शोधन करें। इस प्रकार पावनता का 
नीचे से ऊपर तक व्यापन करें। 

अब क्षत्रपति को सम्बोधन करता हुना क्षत्र- 
पुरोहित कहता हैन . .. .. 
१) क्षत्रपते ! तु (विष्णोः वि-क्रमणं असि) 
विष्णु का विक्रमण है । 


ग्रजापते न तवदेतान्यन्यो विस्वा रुपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते 
| जुहुमस्तन्नो 
अस्त्वयसग्नुव्य पितासावस्य पिता बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ स्वाहा । रुद्र यत्त क्रिवि परं 


नाम तस्मिन्‌ हुतमस्पमेष्टमसि स्वाहा ॥ 


[Æ १०. १२१. १०, य २३/६५ अ ७. ७६. ४, ७. ८०. ३] 


. प्रजा-पते न त्वत्‌ एतानि अन्यः विश्वा रूपाणि 


अस्तु अयम्‌ अमुष्य पिता असो अस्य पिता 40 zu | यत्‌-कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः 
परम्‌ नाम तस्मिन्‌ हुतम्‌ असि अमा-इषठम्‌ असि स्वाहा ॥ 
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विष्णु का अर्थ है व्यापनेवाला । विष्णु शब्द 
का प्रयोग. यहां व्यापनशील क्षत्रपति के ipe हुआ 
है। विक्रमण का अर्थ है विविध दिशाओं में क्रमण 
करनेवाला । क्षत्रपति को चाहिये, वह क्षत्रव्यापी 
क्रमण-भ्रमण करता हुआ जनसम्पर्क तथा निरीक्षण 
करता रहे । 
२) तू अपने (विष्णोः वि-क्रान्तं असि) व्यापक 
क्षत्र का विक्रान्त है । 
विक्रान्त का अर्थ है विविधतया गहराई में गया 

हुआ, आर-पार गया हुआ, गहनशील । क्षत्रपति 
को चाहिये व्यापक क्षत्र के प्रत्येक विषय और कार्य 
में वह गहराई के साथ प्रवेश करे । 
३) तू (विष्णोः क्रान्तं असि) विष्णु का क्रान्त 
है । तू अपने व्यापक क्षत्र का गहन चिन्तक तथा 
व्यवस्थापक है । 

पवंत वृषभ को पृष्ठ से 

बहती हुई स्वसिच नौकायें 

करती हैं सब ओर प्रचरण । 

ऊध्वंगामिनियें वे व्यापा 
करती हैं नीचे से ऊपर, 
ge अहि को सतत निरन्तर 

बहा लेजातीं । 

तू है विष्णु का विक्रमण, 

तू है विष्णु का विक्रान्त, 

तू है विष्णु का क्रान्त । 


(य १०/२०) 
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क्षत्रपति के अभिषेक में उपस्थित सर्वजन प्रार्थना 


करते हैं-- 

१) (प्रजा-पते) ! (एतानि ता विइवा रूपाणि) 
इन उन सब रूपों को (त्वतु अन्यः) तुमसे भिन्न 
(न न बभूव) नहीं व्यापा हुआ है, नहीं जाने 
हुए ह्‌ । 


२) n (यत्‌-कामा:) यत्काम (ते जुहुमः) तेरे 
प्रति होमें, तेरे प्रति प्रस्तुत करें, (नः) हमारी 
(तत्‌) वह [वह-वह कामना] (अस्तु) [सिद्ध, 


Lil 


सार्थक | होवे । 

३) (अयं) यह [क्षत्रपति] (अमुष्य) उस [क्षत्र] 
का (पिता) पिता हो और (असौ) वह [क्षत्र] 
(अस्य) इस [क्षत्रपति] का (पिता) पिता हो i 

Y) (वयम्‌) हम [सब प्रजाजन और क्षत्रपति] 
(स्याम) हों (रयीरणाम्‌ पतयः) ऐश्वयोँ के स्वामी i 

५) हममें हो परस्पर (स्वाहा) स्वाहा की भावना । 
६) (रुद्र) ! (ते यत्‌ क्रिवि परं नाम) तेरा जो 
क्रिवि उत्कृष्ट नाम है, तू (तस्मिनु हुतं असि) 
उसमें हुत है, तू (अमा-इष्टं असि) अमा-इष्ट है। 
उस अमेष्ट पर, गृह-गृह di उस इष्ट देवता पर 
सव अपना स्व-सर्वेस्व (स्वाहा) स्वाहा करने को 
तत्पर रहें । = 
१) पति नाम स्वामी और रक्षक का है । स्वामी 
का धर्म भक्षण करना नहीं, रक्षण करता है। 
सच्चा स्वामी रक्षा करता है, पोषण करता हे, 
वर्धन करता है । रक्षण में ही स्वामित्व की 
महिमा है । परमात्मा समस्त सृष्टि की अखिल 
प्रजा का स्वामी और रक्षक है। इसी से उसे 
प्रजापति कहा. गया है । सृष्टि में जितने भी रूप 
हैं, रूपाकृति से युक्त जितने भी प्राणी और पदार्थ 
हैं, उन सबमें वह व्यापा--समाया हुआ है । उनके 
भीतर-बाहर जो कुछ है और होरहा होता है उस 
सबको वह सदैव जान रहा होता है। विचारों 
और भावनाओं तक को वह जान रहा होता है । 


" Wo Ro १० 


वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है । 

२) यत्काम=यत्‌+काम। यत्‌ का अर्थ है जो । 
काम का अर्थं है कामना । जो-जो भी. कामना 
जिसमें हो वह यत्काम है । हममें से प्रत्येक के 
अन्तः में जो-जो जितनी कामनायें हैं, वे हम सब 
यत्काम हैं । ` प्रजा कामनामयी होती है । “प्रजापति 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है । ` प्रजापते ! 
क्षत्रमंगल को जो-जो कामनायें हम तेरे प्रति करें 
हमारी वह-वह.कामना तेरे अनुग्रह से फलवती हो' । 
३) पिता का अर्थ भी रक्षक है। “यह क्षत्रपति 
उस क्षत्र का रक्षक हो और वह क्षत्र इस क्षत्रपति 
का रक्षक हो। यह क्षत्रपति सदेव ऐसी सुमति 


' से युक्त रहे कि यह उस क्षत्र का सतत संरक्षण 


करे' और वह्‌ रक्षित क्षत्र नितराम्‌ इस क्षत्रपति 
की रक्षा करे । | 
४) 'सुरक्षित क्षत्र तथा क्षत्रति की छाया में 
निवास करनेवाले हम सब प्रजाजन भौतिक और 
आत्मिक ऐश्वर्यों के स्वामी हो'॥ | 
५) 'उभय ऐश्वर्या से सम्पन्न रहते हुए हम सब 
'स्वाहा की भावना से ओत-प्रोत रहें । हम सब 
परस्पर एक-दूसरे की उन्नति के लिये ऐश्वर्यों का 
आदान-प्रदान करते रहें । _ Xp 
६) क्षत्रपति को यहां रुद्रः शब्द से सम्बोधन 
किया गया है । रुतों [रोगों] का नाश करनेवाला 
रुद्र कहाता हे । व्यक्तियों के अन्तःबाह्य रोग, 
परिवारों की मर्यादाहीनता, सामाजिक अनुशासन- 
हीनता तथा आचारहीनता, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, 
शासनिक अस्वच्छता तथा अक्षमता, इत्यादि वे 
रोग हैं जिनका निराकरण क्षत्रपति रुद्र को 
और उसकी शासन-व्यवस्था को सदा करते 
रहना है! , 
रुद्र क्षत्रपति का परमोत्कृष्ट नाम है 'क्रिवि' । 
क्रिवि का अर्थं है सक्षम कतृ त्व, पूर्ण कर्मक्षमता । 
द्र क्षत्रपति वही है जो क्रिवि हो, कमंशील हो, | 
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वाचाल'न होकर कठोरता के साथ क॒तेव्य पालनः 
करने औरः करानेवाला हो और' ESUD के साथ 
न्याय-व्यवस्था तथा आचार-संहिता काः परिपालक 
हो। क्षत्रपति का जो क्रिवि परमोत्कृष्ट नाम है, वह 
उसमे [उस नाम की प्रतिष्ठा में] हुतः सुहुत हो; 
qien अपित हो ।' 
अमेष्टम्‌=अमा-इष्टम्‌। अमा नाम घर का 


है अमेष्ट का अर्थ है घरों का इष्ट, घर-घर 


का इष्ट । जो क्षत्रपति अपने क्रिवि शुभ नाम को 
सार्थक करता है वह अपने क्षत्र. के सकल-गृहों 
का इष्ट देव बन जाता है, परिवार-परिवार और 


जन-जन के इष्ठ-अभीष्ट. को पुरा करनेवाला 


देवता बन जाताः है । Jege में ऐसे उस इस 
इष्ट देवता का स्तवन होता है । -सब उस पर 
तन, मन, धन स्वाहा करते हैं । 

रुद्र क्षत्रपते ! तेरा जो 'क्रिवि परम नाम है, 
तू अपने उस नाम में.आत्मना सुहुत है । तु गृह- 
इष्ट है, घर-घर का इष्ट देवता है। उस तेरे प्रति 


ant 
क्षमतायुक्त हो, सवेशक्तिमान्‌ हो, जो बातूनी औरः सब प्रजाजन 


*om--— s, 


जाजन स्वाहा की भावना, से सतत प्रीतिमान 
रहें । प्रजापति सदा सर्वदा हम सबको ऐसी. 
शुभ प्रेरणा करता रहे । 

प्रजापतें; 

इन: उत्त सब रूपों 

को तुझ-भिन्न नहीं व्यापा है । 

हम यत्कास तेरे प्रति होमें, 

agag हमारी मनोकामना 

पूरी होवे — 

पिता यह उसका, — 

पिता वह इसका, 

हों हम स्वामी ऐश्वर्या के, 

स्वाहा । 

स्वर; 

तेरा जो sry नाम है 

mm . 

तू है उसमें सुहुत, 

इष्ट है तु घर-घर का; 

स्वाहा । 


` हुन्द्र्स्य वज्नों उसिः मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रोः प्रशिषा युनज्मि। अव्यथाये त्वा स्वधायै 


तयारिष्टो अजुनो मरुतां प्रसवेन जयापाम मनसा समिन्द्रियेण ॥ 


(य १०/२१) 


इन्द्रस्य TA: असि मित्रावरुणयोः त्वा प्र-शास्त्रो: प्र-शिषा युनज्मि। अव्यथाये त्वा स्वधाये त्वा 
अरिष्टः अजु नः मरताम्‌ प्र-सवेन जय आपाम मनसा. सम्‌ इन्दरयेरा॥।' | 


क्षत्रपतिः के अभिषेक के उपरान्त क्षत्रपुरोहित 
सेनापति को क्षत्र तथा क्षत्रपतिःके प्रति निष्ठा 
[वफ़ादारी | की दीक्षा देता है-- 

१) सेनापते ! तू (इन्द्रस्य वचरः असि) तू क्षत्रपति 
कावत्रहै। : 


' वज्र नाम उस शस्त्रःका है जिसके द्वारा वर्जन 


किया जाता है । सेनापति क्षत्रपति का बह; वज्र है; 
वह्‌ वर्जनसाधन है जिसके द्वारा बाह्य आक्रमणों 
तथा आन्तरिक उपद्रवों का वर्जन किया जाता है। 
क्षत्र को सीमाओं की वाह्य आक्रमणों से रक्षा 


करना: और क्षत्र की सीमाओं के भीतर विद्रोहों. तथाः 
उपद्रवो: काः शमनः करना सेनापति का उत्तरदायित्व 
है। सेनापति सदेव ऐसा सतकं, सन्नद्ध और तत्पर 
रहे कि बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक विप्लवों का: 
अविलम्ब वर्जन किया जा सके । 
२) मै. (त्वा) तुझे (प्रशास्त्रोः मित्रावरुणयोः 
प्रशिषा). प्रशासक मित्र और वरुण के प्रशासन. से 
(युनज्मि) युक्त-दीक्षित करता हूं । 

प्रशासन के दो. पक्ष हैं-जनप्रशासन [सिविल 
एडमिनिस्ट्रेशन] तथा रक्षाप्रशासन. [few 
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एडमिनिस्ट्रेशन| । सेनापति. काः उत्तरदायित्वः 
दोनों प्रशासनों के प्रति समान'हे । क्षत्र मेःशान्ति: 
तथा व्यवस्था बनाये रखने में उसे जनप्रशासनः को 
qui सहयोग देना है और क्षत्र .कोसीमाओं- की 
रक्षा के लिये: उसे रक्षा प्रशासन को पुरांतया सज्ज 
'और सक्षम रखना है । मित्र. नाम जनप्रशासन का 
है, वरुण नास रक्षाप्रशासन का । 
३) मैं. (त्वा अव्यथाये युनज्मि) तुझे अव्यथा के 
लिये युक्त--दीक्षित करता हूं । सेनापति की संरक्षता 
में-क्षत्र में कहीं भी व्यथा, उत्पीड़न; त्रास न हो । 
सब सवंत्र. सुरक्षित, स्वतन्त्र, सुप्रसन्न और निर्भय 
रहें । 
४) मैं (त्वा) तुझे (स्वधाये) स्व-धा- के लिये 
(युनज्मि) युक्त-दीक्षित करता हूं । 

स्वधा नाम स्व-धा, आत्म-धारणा, आत्मः 
विश्वास का है । सेनापति का अनुशासन ऐसा: हढ़ 
और उसकी रक्षा-व्यवस्था ऐसी व्यापक हो.कि 
सम्पुण क्षत्र में प्रत्येक व्यक्ति. आत्मधारणा तथा 
आत्मविश्वास के साथ अपने कतंव्य तथा व्यवसाय 
का निर्वेहन कर रहा हो । 
५) (अरिष्टः अजु नः) न्यायशील और सुन्दर तू 
(मरुतां प्र-सवेन) वीरों के पराक्रम से (जय) विजय 
सम्पादन कर । 

अरिष्ट=अ+रिष्ट, नहीं हिसा-अत्याचार, 
न्यायशील । अजुःन का अर्थ: है सुन्दर । सेनापति 


Jo To. १०, 


जहां न्यायशील हो, वहां:वह शोभनीयः आकृति से) 
भी. सुशोभित हो.। उसके सैनिक ऐसे: वीर, 
प्रशिक्षित तथा पराक्रमी gt क्रि वे' प्रत्येक. क्षेत्र और 
संग्राम में पुर्ण विजग्र। सम्प्रादत करें । 

६) हम सब प्रजाजनः तेरे प्रति (मनसा:इन्द्रियरेण) 
मन से और तन [शरीर] से (संआपाम): सम्यक्‌ 
संयुक्त रहें । 

विजय: के लिये. सेना. और: जनता.दोनों का 

सहकार अनिवार्य है। सेनापति ऐसा सर्वेप्रिय हो. 
कि क्षत्र की समग्र प्रजा उसके प्रति तन-मन से 
सहकाययुक्त रहे । 

तू है वज्न इन्द्र का, 

करता .हूं संयुक्त तुझे में. 

प्रशासक मित्र.और वरुण के 

प्रशासन से । 

करता हूं संयुक्त तुरे अव्यया, के: लिये, 

करता हूं संयुक्त तुझे स्व-घा के. सिये, 

न्यायशील और सुत्वर-तू, 

वीरों के सुपराक्रम से, 

विजय-पर-विजय. सम्पादन. कर ।. 

रहें युक्त हम T 

तन और mmu ; ः 
सूक्ति--अरिष्टो arg नो मरुतां प्रसवेन NA, N; 

न्यायशील. मौर सुन्दर तू, वीरों के सुपराक्रम से 
विजय सम्पादन कर । s 


मा' त. इस्द्र. तेः वयं तुराषाडयुक्तासो. अन्नह्मता. . विद्साम. । | 
तिष्ठा रथमधि यं वजहस्ता रश्मीन्‌, देव. यमसे खश्वात्‌॥ . 


(य १०/२२) 


मा तेःइन्द्र ते. वग्रम्‌ः तुरा-षाट्‌ अयुक्तासः अ-ब्रह्मता. वि-दसास । ` 
तिष्ठ vu अघि यस्‌ वजत्र-हस्त आ रश्मीन्‌, देव यमसे; सु:अश्‍वान्‌: ॥); 


और अब: सेनापति-सहित सेना के शिरःस्थ अधि- 
कारी तथा सैनिक गण क्षत्रपति के प्रति वफ़ादारी 
को शपथ लेते हैँ 


१). (वञ्ज-हस्तः देवः इन्द्र): वरजहस्त  दिव्यगुणयुक्त, 
क्षत्रपते:! (ते. mum) वेः हस (ते). तेरे है, तेरे 


wf निष्ठावान्‌ [वफादार]. है. । हम तुमसे. 
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: मा) अयुक्त नहीं । वह उसमें सुरक्षा के साथ अधिष्ठित हुआ करे | 
न Sid TAEA कहते अंगरक्षक सैनिक 'राजयान तथा क्षत्रपति का सदैव 
हैं। यहां वज्ज से तातर्य सैन्य बल है । सैन्य बल रक्षण कर । 
का परम अध्यक्ष. स्वयं क्षत्रपति ही है। उसी के ४) तू (सु-अश्वान्‌ रश्मीन्‌) सु-तीब्रगामी किरणों 
हाथ में सम्पूर्ण der बल है। दिव्य गुणों का को (आ-यमसे) पूर्णतया नियन्त्रण करता है । 
पुञ्ज होने से क्षत्रपति देव है। : अर्व का अर्थ है आशुगामी, तीव्रगामी, शीघ्र- 
'वज्नहस्त देव इन्द्र ! हम तेरे हैं और तेरे प्रति गामी । रूप-सौन्दय से उत्त जित काम की रश्मियां 
सदेव वफादार रहेंगे । हम अपनी qui निष्ठा के अतिशय तीव्रगामिनी होती हैं । जहां क्षत्रनिष्ठ 
साथ तेरे प्रति युक्त रहेंगे किसी भी अवस्था में क्षत्रपति का यह परम धर्मे है कि वह स्वयं काम- 


qo अ० १० | 


हम तुभसे विद्रोह न करेंगे' । रश्मियों के उद्देग से विचलित न होकर सदैव संयम 
२) हम (अब्रह्मता वि-दसाम) अब्रह्मता को का अवलम्ब करे, वहां सैन्य शक्ति का यह भी परम 
विनष्ट करें/करते रहें । कतव्य है कि वह क्षत्रपति को विलास की ओर 
अब्रह्मता नाम ब्रह्मविहीनता का है। ब्रह्मता प्रवृत्त न होने दे। 
का अर्थ है आस्तिकता, धामिकता, विवेक । aaga देव इन्द्र, 
अब्रह्मता का अर्थ है नास्तिकता, अधामिकता, हैं वे हम तेरे, 
मुखेता । wx क्रिविशील धर्मात्मा क्षत्रपति के होवें नहीं अयुक्त, 
प्रति विद्रोह करने का कारण अब्रह्मता ही है। “करते रहें विदीएं सतत अब्रह्मता को । . 
ब्रह्मता से युक्त सैनिक अपने को सदा अब्रह्मता से तुराषाद तु हो अधिष्ठित 
दुर रखते हैं । राजयान पर । 
३) (तुरा-षाद) शीध-सह, शीघ्र मुक्राबिला करता है तू सुनियन्त्रित 
donus m विजय em “करनेवाला तीव्रगामिनी रश्मियों को । 
रथम्‌) जिस राजयान -को/पर (अधितिष्ठ iy 
B menn 
युद्ध में अथवा राजयात्रा में क्षत्रपति के जाने- अब्रह्मता विदसाम । : 


आने के लिये सुरक्षित अभेद्य राजयान हो और हम नास्तिकता-को विनष्ट करें। 


अतये गृहपतये सराहा सोमाय वनसतये enm मश्ताभोजसे ente 
विवि मतमा मा हिंसीमों अहं त्वापू ॥ TT be ns 


अग्नये गृह-पतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये [रताम्‌ ओजसे स्वाहा 
पृथिवि मातः मा मा हिसीः मो अहम्‌ ST ids M ET इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा । 


वफ़ादारी की शपथ लेने के.उपरान्त सेनापति सेना सेनापति : . 
के शिरःस्थ अधिकारियों तथा सैनिक गणोंसे  . 
स्वाहा-घोष. कराता है-- . क. 


.. सेन्याधिकारी तथा 
गृहपतये अग्नये sain 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
वनस्पतये सोमाय स्वाहा 
मरुतामोजसे स्वाहा 
इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा 


१) हम (गृह-पतये अग्नये स्वाहा) गृह-पति अग्नि 
& लिये स्व सर्वस्व स्वाहा करने को उद्यत 


रहें । 

क्षत्रपति ही गृहपति अग्नि है। गृह-पति का 
अथे है गृह का स्वामी और रक्षक । अग्नि का अर्थ 
है अग्रणी, आगे लेजानेवाला। क्षत्ररूपी गृह का 
गृहपति निस्सन्देह क्षत्रपति ही है और वही है क्षत्र 
का अग्नणी । 

“गृहपति अग्नि के रक्षण और आदेशपालन 
के लिये हम सदैव स्व सवंस्व स्वाहा करने को 
उद्यत रहेंगे । 

२) हम (वनस्पतये सोमाय स्वाहा) वनस्पति सोम 
के लिये स्व सववस्व स्वाहा करने को उद्यत 
रहेंगे । 

वनस्पतिः वनःपतिः। वन=समूह। पति= 
स्वामी, रक्षक । क्षत्र के प्रजा-समुह का रक्षक होने 
से क्षत्रपति 'वनस्पति' है । माली जिस प्रकार वन 
[वृक्षसमूह्‌] का सिंचन, पालन और रक्षण करता 
है, उसी प्रकार क्षत्रपति के प्रशासन द्वारा प्रजा- 
समूह का सर्वतः सुसिचन, पालन, पोषण, रक्षण 
होता है। सोम नाम रस का है। रस जिस प्रकार 
बनस्पति-समूह का सोम है, उसी प्रकार क्षत्रपति 
प्रजासमुह का सोम है । 

“वनस्पति सोम के रक्षण और आदेश-पालन 
में हम सदा सवदा स्व सवंस्व स्वाहा करेंगे । 

i) हम (मरुतां ओजसे स्वाहा) मरुतों के ओज 
के लिये सुहुत रहेंगे । 

मरुत्‌ नाम प्रबल पवन और वीर का है। 
पवन भी तो वीर हैं। पवनों का प्रबल वेग सागरों, 
वनों, प्वेतों, यानों और बस्तियों को भकोर देता 
है। उसी प्रकार बीरों, वीर सैनिकों का ओज 


' qo Fo १० 


रिपु-दलों को परे धकेल कर विजय-पर-विजय 
सम्पादन करता है । 
क्षत्रपतिं ही मरुतों का ओज है। क्षत्रपति के 
x ओज के लिये मरुत्‌ गण आत्मना हुत सुहुत 
रहें । 
४) हम (इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा) क्षत्रपति के 
क्षत्रेशवर्य के लिये सुहुत रहेंगे । क्षत्रपति के क्षत्रेश्वर्य 
के सुरक्षण तथा संवर्धन के लिये हम जी-जान से 
सतत अपित रहेंगे। 
स्वाहा-घोष से प्रप्रेरित होकर अपने क्षत्र के 
भुभाग अथवा पृथिव्यंश का अपने मानस में अव- 
लोकन करके क्षत्रपति कहता है--(पृथिवि मातः) ! 
तू (मा मा हिसीः) मुझे न हिस और (अहं त्वां मो) 
मै तुझे [fep]! क्षत्रभूमे ! तु मुझे क्षति न 
पहुँचाये, मैं तुझे क्षति न पहुँचाऊ। तु मेरा 
परित्याग न करे, मैं तेरा परित्याग न करू । 
क्षत्रपति कोई भी ऐसी गति अथवाचेष्टा न 
करे जिससे क्षत्र की क्षति हो। ऐसा करने से वह 
सदेव अपनी क्षत्रभुमि से संयुक्त रहेगा । क्षत्रपति 
अपने क्षत्र की सीमाओं से यथासम्भव अनुपस्थित 
न रहे। 
गहपति अग्नि के लिये 
रहें सुहुत हम । 
बनस्पति सोम के लिये 
रहें सुहुत हम । 
मरुतों के ओज के लिये 
रहें सुहुत हम । 
इन्द्र के इन्द्रिय के लिये 
रहें सुहुत हम । 
पृथिवि सातः, 
मुझ न हिस, 
तुरे न हिस्‌ । 
सूक्ति-प्रृथिवि सात्मा मा हिंसीमों अहं त्वाम्‌ । 
पृथिवि मातः, तू मुझे न हिस, मैं तुझे न हिसू । 
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हंसः शुचिसद्वसुरन्तरिचसद्वीता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ । 
नृपहरसब्तसद्॒योमसदब्जा गोजा ऋतजा SHIT ऋत बृहत्‌ ॥ 


[क्र ४.४०.५, य १२/१४] 


(य १०/२४) 


हंसः शुचि-सत्‌ वसुः अन्तरिक्ष-सत्‌ होता वेदि-सत्‌ अतिथिः दुरोण-सत्‌ । 
न-सत्‌ वर-सत्‌ ऋत-सत्‌ व्योम-सत्‌ अप्‌-जाः गो-जाः ऋत-जाः अद्रि-जाः ऋतम्‌ बृहत्‌ ॥ 


स्वाहा-घोष के उपरान्त अभिषेक में उपस्थित 
सर्वजन क्षत्रपति के प्रति मंगलकामना-द्योतक 
मंगल-गान करते हैं-- E 
१) त्रपते ! तू (हंसः) हंस है (शुचि-सत्‌) 
पवित्रता में स्थित । 
क्षत्रपति हंस के समान नितान्त श्वेत, शुद्ध, 
निर्मेल रहे । वह परम हंस के समान अनासक्त 
E हुआ क्षत्र-साधना तथा राष्ट्र की सुसेवा 
। 


२) तू (वसुः) वसु है (अन्तरिक्ष-सत्‌) अन्तरिक्ष 
में स्थित । 


सूर्य अन्तरिक्ष का वसु है अन्तरिक्ष में स्थित 
हुआ वह अपने सम्पूर्ण मण्डल में प्रकाश करता है । 
चन्द्र अन्तरिक्ष का वसु है। अन्तरिक्ष में स्थित हुआ 
वह अपने मण्डल में रात्रियों की ज्योतिमंयी करता 
है l क्षत्रपति क्षत्ररूपी अन्तरिक्ष का वसु है। वह 
सूय-चन्द्र-वतु उसमें प्रखर प्रकाश और शुभ्र ज्योत्स्ना 
जगमगाये । 


i) तू (होता) होता है (वेदि-सत्‌) वेदि पर तिथिः 
स्थित । 


वेदि नाम उस पवित्र स्थान का है जहां बैठकर 
यजमान यज्ञ करते हैं, जिस पर आसीन होकर ब्रह्मा 
यज्ञ का निरीक्षण तथा शोधन करता है। होता 


शब्द का प्रयोग यहां होम का निष्पादन करानेवाले ष्ठित 


ब्रह्मा के लिये हुआ है। क्षत्र पवित्र वेदि है। 
राजवर्ग और S हो यजमान हैं। क्षत्रपति 
क्षत्रवेदि पर निर्वहन होनेवाले राष्ट्रयज्ञ का वह 


'होता' है जो अनवरत सतकंता के साथ उसका 
निरीक्षण तथा संशोधन करता है । 

४) तू (अतिथिः) अतिथि है ( दुरोण-सत्‌ ) ql 
में स्थित, (नृ-सत्‌) नरों में स्थित, (auam) 
वरों में स्थित, (qp) ऋतों में स्थित, 
(व्योम-सत्‌ ) व्योमों में स्थित, (mpm) 
अप्‌-जा, (गो-जाः) गो-जा, (ऋत-जाः ) ऋत-जा, 
(अद्वि-जाः) ` अद्रि-जा, (ऋतम्‌ बृहत्‌) ऋत 
विशाल i 


अतिथि का अर्थ है सतत गमन--श्रमणा करने- 
वाला, पुज्य, सर्वत्र विचरण करके सर्वेजनों के 
विचार और आचार का शोधन करनेवाला। 
क्षत्रपति को पूज्य पावन अतिथि के समान समस्त 
क्षत्र मै सदेव परिभ्रमण करते हुए प्रत्येक क्षेत्र, 
विभाग और वर्ग का निरीक्षण तंथा संशोधन और 
साथ ही जनसम्पर्क करते रहना चाहिये । अतिथि 
नाम बिना तिथि निश्चित किये परिश्रमण करने" 
वाले का भी है | क्षत्रपति को जहां पूर्वनिश्चित- 
थ-पुर्वेक क्षत्र का परिश्रमण करना चाहिये, 
वहां उसे अवस्था-विशेष में तिथियों की पूर्व-सूचना 
दिये बिना भी परिश्रमण करना चाहिये । 

कषत्रपति हो-: 
१) (दुरोण-सत्‌) गृहो में स्थित, गृह-गृह में प्रति- 

। घर-घर में उसके व्यक्तित्व के प्रति 

निष्ठा हो। i 
२) (नृ-सत्‌) नरों में स्थित, नर-नायको में 
विख्यात 1 
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3) (वर-सत्‌) वरों--श्रेष्ठों में स्थित । प्रजाजनो में 
जो वरणीय और उत्कृष्टजीवी जन हैं, उनमें भी 
उसकी वरणीयता की प्रतिष्ठा हो । 

४) (ऋत-सत्‌) ऋतों--ऋताचारियों-सदाचा- 
रियों में स्थित । सदाचारियों में उसके सदाचार की 
प्रतिष्ठा हो । 

५) (व्योम-सत्‌) व्योमों में स्थित । व्योम नाम 
आकाश का हे । यहां व्योम शब्द का प्रयोग हृदय 
के लिये हुआ है। gaga में उसके लिये 
आत्मनिजता निहित gt i 

६) (अपु-जाः) अप्‌-जा a नाम जलों का 
है । जा: का अर्थ है प्रादुभू त, उत्पन्न, प्रकट, 
प्रकाशित । अब्जाः नाम कमल पुष्प का है। 
राष्ट्रपति विलासों की कीचड़ और वासनाओं के 
जल से ऊपर उठा हुआ वह “अब्जा हो जो 
आत्मना प्रजा-रञजन की अनासक्त और निर्लप 
साधना करे । 

७) (गो-जाः) गो-जा, रदिम-पुळज, सूर्य । वह 
हो सूर्यवत्‌ ज्ञान-विज्ञान से सुप्रकाशित और क्षत्र 
का सुप्रकाशक । 


८) (ऋत-जा:) ऋत-जा। वह हो असत्य से 
मुक्त और सत्य का प्रकाशक | | 

९) (अद्वि-जा:) अद्रि से प्राढुभु'त । अद्रि नाम 
मेघ और पर्वत का है। वह हो मेघ के समान 
वर्षक और पर्वत के समान उच्च । उसका शासन 
हो प्रजा में सुखेश्वय की वृष्टि करनेवाला और 
उसका व्यक्तित्व हो सुमहान्‌ । 

१०) (ऋतम्‌ बृहत्‌) ऋत महत्‌ । उसका ऋत हो 
व्यापक | ऋत शब्द का प्रयोग यहां अनुशासन 
और कतेंव्य-निष्ठा के अर्थ में हुआ है। उसकी 
शासन-च्यवस्था में राष्ट्रव्यापी अनुशासन तथा 
कतंव्य-निष्ठा प्रतिष्ठित हो । 

हंस शुचिता में स्थित, 

चसु अन्तरिक्ष में स्थित, 

होता वेदि में स्थित, 

अतिथि गूहों में स्थित, 

नरो में स्थित, वरो में स्थित, 

ऋतों में स्थित, च्योमों में स्थित, 

जलजा, ररिनिजा, सत्पजा, अद्रिजा, 

ऋत व्यापक विशाल । 


इयदस्यायुरस्यायुमयि. घेहि युड ङसि वर्चो ऽसि वचां मयि ae ममि घेहि। | 


न्द्रस्य वां वीर्थकृतो बाहू अभ्युपावहरामि ॥ 


` (य १०/२५) ` 


इयत्‌ असि आयुः असि आयुः मयि धेहि ue असि वचंः असि वचेः मयि घेहि ऊक्‌ असि ऊम्‌ 
मयि धेहि । इन्द्रस्य वाम्‌ वीयं-कृतः बाहू अभि-उपावहरामि ॥ 


मंगलगान से सुप्रभावित हुआ राष्ट्र का संरक्षक 
क्षत्रपति सृष्टिरूपी क्षत्र के क्षत्रपति परमात्मदेव 
से विनय करने लगता à— 
१) सृष्टिरूपी अखिल क्षत्र के क्षत्रपते ! तू (इयत्‌ 
असि ) इतना है । ६ | 
अनन्त, असीम, अपार सृष्दिक्षत्र का अपने 
मानस में अवलोकन करता हुआ क्षत्रपति सहसा 
कह्‌. उठता है--तू इतना है । कितना ? इतना ! 
इस 'इयत्‌-इतना' में अनन्त, असीम॑, अपार समाया 


हुआ है। 'प्रभो ! अनन्त असीम है तू और अनन्त 

असीम है तेरा क्षत्र | इयत्‌ है रचयिता, इयत्‌ है 

इयतु की रचना । Meer 
२) इयत्‌ तू इयत्‌ का (आयु: असि) आयु है, 
संजीवन है, (मयि आयु: धेहि) मे g आयु 
स्थापन कर । मुझमें उस आयु का, उस संज 
का संचार कर जिसके आश्रय से तेरे सृष्टिक्षत्र 
का निर्बाधता के साथः सुसंचालन होरहा है। C 

३) देव! तू (us असि) योक्ता है। इषत्‌ तू 
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इस इयत्‌ का संयोजक है, इस इयत्‌ को क्रम-चक्र 
में युक्त करनेवाला है। तू ही इस इयत्‌ का (वचः 
असि) तेज है। तेरे तेज से ही यह he 
प्रकाश रहा है। (मयि वर्चः घेहि) मुभमें तेज 
स्थापन कर । तेरे जिस संयोजित वचं से तेरा यह 
सारा इयत्‌ गतिमान्‌ है, अपने उस संयोजक तेज 
का मुभमें आधान कर दे, ताकि में अपने इस क्षत्र 
का सम्यक्तया संचालन कर सकू । 
Y) परम तेज ! इयत्‌ तु इस इयत्‌ का (ऊक्‌ असि) 
ऊक्‌ है, (मयि उजं fg) मुझमें ऊर्जं स्थापन कर । 
ऊक्‌ का ही द्वितीया विभक्ति का रूप ऊजे है । 
ऊक्‌ का प्रयोग अन्न, बल, ओज और पराक्रम के 
लिये होता है। अन्न से ही बल, ओज, वीर्य, 
पराक्रम को सिद्धि होती है । इयत्‌ परमात्मा ही 
इयत्‌ क्षत्र का इयत्‌ अन्न, बल, ओज और वीये है । 
'प्रभो ! अपने उक्‌ से मुझे अजित करदे। तेरे 
ऊक से युक्त होकर मैं अपने इस क्षत्र का 
सुसंचालन करू । 
cg भावना द्वारा इयत्‌ परमात्मा के इयत्‌ संजीवन, 
१ वर्च, ऊक को अपने भीतर संघारण 
करके अपनी सम्पूर्ण इच्छा-शक्ति के साथ क्षत्रपति 
अपने बाहुओं को फंलाकर कहता है-मुझ इस 
(iia: इन्द्रस्य) पराक्रम-कारी क्षत्रपति के 


स्योनासि सुषदासि चत्रस्य योनिरसि | 
स्योनामा सीद सुपदामा सीद चत्रस्य यो 


(at बाहू) तुम दो बाहुओं को ( अभि-उपावहरामि ) 


अभिमुख घुमाता-प्रसारता हूं । ` 
क्षत्र और क्षत्रपति के उभय बाहु क्षत्र की रक्षा 
और समृद्धि करे। तेज और बल, प्रकाश और 
पुरुषार्थ, ज्योति और शक्ति-ये दो वाहु हैं जो 
क्षत्रमुमि और राष्ट्र की सुरक्षा तथा समृद्धि 
सम्पादन करते हैं । 
तू है इतना, 
तू आयु है, 
मुझमें आयु प्रस्थापन कर d 
q है योक्ता, 
qui है, 
मुझमें वचं प्रस्थापन कर d 
तू है ऊक, ` 
मुझमें ऊजं प्रस्थापन कर । 
वीर्यक्कत इन्द्र के तुम दो 
बाहुओं को फेलाता हूं । 
सूक्ति--इयदसि । 
तू इतना है । 
आयुरस्यायुमेयि धेहि । 
तू संजीवन है; मुझमें संजीवन स्थापन कर । 
वर्चो ऽसि वर्चो मयि घेहि t 
तू तेज है; मुभमें तेज स्थापन कर । 


निम्‌ ( 
स्योना असि सु-सदा असि क्षत्रस्य योनिः असि । SE 


स्योनाम्‌ आ-सीद सु-सदाम्‌ आ-सोद क्षत्रस्य योनिम्‌ आ-सीद ॥ 


ST की सम्पण परथिवी को लक्ष्य करके क्षत्रपति 


अपने दोनों वाहुओं को फैलाते हुए, सब ओर अखिल 


onr 

१) क्षत्भुमे । तु (स्योना) सुखयित्री, सुखमयी 
सुखप्रदा (असि) है । तू सम्पूण क्षत्रवासियों को. 
सब सुख-सुविधा देनेवाली है। ENS 


क्षत्रपति का शासन ऐसा सुशासन हो कि 
ल क्षत्रभूमि में प्रजा को सकल सुख-सुविधायें 
उपलब्ध रहें । : 


) क्षत्रभुमे 
२) क्षत्रभूमे ! तु (सु-सदा ) सुष्ठुतया स्थित 
रहनेवाली, सुष्ठुतया स्थित रखनेवाली (असि) है । 


अनपति के शासन में ऐसी सुव्यवस्था हो कि 
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क्षत्र की सम्पूर्ण भूमि पर सुख, शान्ति और स्वस्ति 


सदेव प्रस्थापना 
सानन्द निवास करे । 


३) क्षत्रभूमे ! q (क्षत्रस्य योनि: असि) क्षत्र 
की योनि है । 


तु क्षत्र की वह योनि है जिसमें क्षत्र की समग्र 
भजा अन्तनिहित है । समग्र प्रजा तुभमें T 
निवास करती हुई वृद्धि-समृद्धि से युक्त रहे'। 

क्षत्रपति का सुशासन ऐसा सेवाभावी हो कि 
क्षत्रयोनि में निवास करनेवाली समग्र प्रजा सवंतः 
सुरक्षित और संवधित श्हे। 

अब क्षत्र कौ सारी प्रजा को लक्ष्य करके 
क्षत्रपति अपनी दोनों बाहुओं को सव ओर प्रसारते 
हुए कहता है-- 
१) क्षत्रप्रजे ! तू इस (AQ) सुखयिनी पर 
(आ-सीद ) विराज, स्थित रह, स्थिरता के साथ 
निवास कर | 


रहे भर समग्र प्रजा उस पर 


नि पसाद धुतव्रतो वरुणः 
[ऋ १.२५.१०, य २०/२] 


क्षत्रशासन ऐसा स्थिर हो कि प्रजा सुस्थिरता ` 
साथ निवास करे। 


२) क्षत्रप्रजे | इस (JAI) सु-सदा पर, 
सुनिवास प्रदान क्षत्र-भुमि पर 
(आ-सीद) विराज, स्थिरता के साथ संस्थित 
gI 


३) क्षत्रप्रजे ! इस (क्षत्रस्य योनिम्‌) apr की 
योनि पर ( आन्सीद) विराज, स्थिरता के साथ 
निवास कर । 
क्षत्रभुमि वह योनि बनी रहे जिसमें अखिल 
भजा सतत सुरक्षित और संवधित रहे। 
तु स्योना है, 
सु-सदा है तू, 
त्‌ है क्षत्र की योनि । 
स्योना पर विराज तू, 
सु-सदा पर विराज तू, 
क्षत्र की योनि पर विराज तु। 


पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 


(य १०/२७) 


नि-ससाद धृत-त्रतः वरुणः पस्त्यासु आ। सास्राज्याय सु-क्रतुः ॥ 


यह क्षत्रगान [राष्ट्रगान] है । यह क्षत्रपति 
के प्रति क्षत्र की अटल निष्ठा का प्रगीत है- 
(धृत-ब्रतः) ब्रतों का धारण करनेवाला, क्षत्र- 
विधानों का पालन करने-करानेवाला, राष्ट्रीय ब्रतों 
का परिपालक, क्षत्र के उत्तरदायित्वों का अपने 
बलवान्‌ कन्धों पर निवंहन करनेवाला, (सु-कतु:) 
gani, सुकृतिसम्पन्न, सुन्दर शोभन आचारो से 

सुशोभित, (वरुणः) वरणीय क्षत्रपति, पुरुषोत्तम 
सम्राट ( साम्राज्याय) साम्राज्यार्थ 
भजाओं में, गृहो में, राजमहलों में, राजप्रासादों में 
(आ-नि-ससाद) सम्यक्‌ विराजा हुआ है, सतत 

विराजा रहे, सन्तत व्यापा रहे । a 
NR अथवा राष्ट्रपति हो धृत-ब्रत, gudi 


का धारण-पालन करनेवाला । व्रत नाम विधान- 
विहित mer तथा अधिकार का भी है। क्षत्रपति 
विधान-विहित कतंव्यो का पालन करे और सम्पूरणं 
साम्राज्य [क्षत्र] में उनका पालन कराये । साथ 
ही वह विधान-सम्मत जनाधिकारों की भी रक्षा 
करे और कराये । 

वह हो सु-क्तु, सुकृतियों का सुसम्पादक, सारे 
साम्राज्य में सुकमा तथा श्रेष्ठाचारों के प्रवाहों को 

सुप्रवाहित रखनेवाला | 

ड वह हो वरुण, चन्द्रमा के समान वरणीय गुणों 
से सुशोभित, जल के समान साम्राज्य का सुसिचन : 
करनेवाला, आदर्श आचारों और व्यवहारों से 
सुशोभित, साम्राज्य में वरणीय गुण-कर्म-स्वभावों 
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को प्रस्थापना करनेवाला d 
विराज रहा है, 
AE विराजा, 


`~ 


qaaa सुक्रतु वरुण क्षत्रपति 
प्रजाओ में, राजगृहों में, 
साम्राज्य के लिये । 


अभिभूरस्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रह्मं स्त्रं ब्रह्मासि सबितासि सत्यप्रसबो वरुणो 
ऽसि सत्यौजा इन्द्रो ऽसि विशौजा र्द्रो ऽसि सुशेवः । बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेन्द्रस्य 


वज्रो ऽसि तेन मे रध्य ॥ 


(य १०/२८) 


अभि-भुः असि एताः ते पच दिशः कल्पन्ताम्‌ ब्रह्मन्‌ त्वम्‌ ब्रह्मा असि सविता असि सत्य-प्रसवः 


वरुणः असि सत्य-ओजाः इन्द्र: असि विश-ओजा 
इन्व्रस्य TA: असि तेन मे रध्य ॥ 


क्षत्रगान को, क्षत्रपति के प्रति निष्ठाःप्रगीत को, 
जारी रखते हुए क्षत्र प्रगान किये जारहा है-- 
१) ब्रह्मन्‌ ! बहु-कार | श्रेयःकर | भूयःकर ! 
क्षत्रपति/राष्ट्रपति के लिये ये सम्बोधन बड़े 
सहत्त्वसूचक हैं । 
ब्रह्म नाम परमात्मा, आत्मा, वेद, विवेक, 
ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्मसम्पदा और सत्त्व का है। 
जो ब्रह्म को जानता और मानता है वृह ब्रह्मा है। 
ब्रह्मा का सम्बोधन है ब्रह्मन्‌ । .इस सम्बोधन से 
सम्बोध होरहा है कि क्षत्रपति, राष्ट्रपति, राजा 


हो अनिवार्यंतः परमात्मपरायण, आत्मवित्‌, 
वेदनिष्ठ, विवेकी, तत्त्वज्ञानी, विज्ञानवेत्ता, अध्या-' 
त्मसम्पदा से सम्पन्न और सत्त्वमय । 


“बहु-कार' सम्बोधन से प्रकट होरहा है कि 
क्षत्रपति में बहुत कार्य करने को क्षमता होनी 
चाहिये । प्रजा की उन्नति तथा क्षत्र की समृद्धि 
के लिये क्षत्रपति को बहुत-से कार्य करने होते हैं । 
अतः उसे बहु-कार होना ही चाहिये । | 

“श्रेयस्कर' सम्बोधन श्रेयः-कारिता का द्योतक 
है । श्रेय का अर्थ है कल्याण, हित, मंगल । क्षत्र- 
पति हो क्षत्र तथा प्रजा का कल्याण, हित, मंगल 
सम्पादन करनेवाला । उसको शासनपद्धति हो 
सर्वंकल्याणकारिणी । श्रेयस्कर सम्बोधन इसी 
तत्त्व का सम्पादन कर रहा है । 


: रुद्रः असि सु-शेवः । बहु-कार श्रेय:-कर भुय:-कर 


भुयः का अर्थं है पुनःपुनः, अधिकाधिक । 
नुपंति हो पुनः-पुनः अधिकाधिक क्षत्र की वृद्धि 
तथा प्रजा की सुसेवा करनेवाला । 'भूयस्कर' 
सम्बोधन इसी तथ्य का प्रकाशन कर रहा है। 
२) तू (अभि-भुः असि) अभिभू है । 

अभिभू का अर्थ है परास्त-पराजित करनेवाला | 
क्षत्रपति हो क्षत्र के शत्रुओं को परास्त और क्षत्र- 
भूमि पर आक्रमण करनेवाले आक्रान्ताओ को परा- 
जित करके विजय सम्पादन करनेवाला | वह हो 
कठिन प्रसंगो, विकट परिस्थितियों और विध्न- 
बाधाओं को चीरकर साफल्य निष्पादन करनेवाला । 
३) (त्वं ब्रह्मा असि) तू ब्रह्मा है । 

[ब्रह्मा की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है] । 
क्षत्रपति हो ब्राह्म गुणों से युक्त । 
४) q (सविता असि सत्यःप्रसवः) सविता है 
सत्यःप्रसव | 5 

सविता नाम स्रष्टा, प्रकाशक और प्रेरक का 
है । प्रसव नाम है धन, ऐकवर्य, प्रेरणा और उत्पादन 
का। सत्य है घनैश्व्यं जिसका, सत्य के आश्रय 
से जो भौतिक और आत्मिक ऐदवर्यो का उत्पादन 
तथा सम्पादन करता और कराता है, उसकी 
संज्ञा 'सत्य-प्रसव' है । साम्राज्य का सम्राट्‌ हो 
ष्टा [निर्माण-क्षमता से युक्त], सुप्रकाशक, प्रबल 
प्रेरक और सत्यःप्रसव, सत्य-धन, सत्य-ऐड्वर्य । 


-६८८- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेदव्यार्या-ग्रन्थ 


ज-+++++++-+_+_+_- ७८२२ NN RNS SE 


५) तू (वरुणः असि सत्य-ओजाः). वरुण है 
सत्य-ओज । 

वरुण प्रतीक है वरणीयता का, सोम्यता का, 
चन्द्रता और प्राह्णनाद का । सत्य हो ओज जिसका 
वही सत्य-ओज है । सत्य ही परम बल है । सम्राट 
हो समस्त वरणीयताओं से युक्त वरुण और सत्य 
रूपी ओज से युक्त परम ओजस्वी । वर॒णीयताओं 
से युक्त ओज ही सुन्दर सुशोभनीय ओज है । 
६) तू (इन्द्रः असि विश-ओजाः) इन्द्र है प्रजाओं 
का ओज । | | 

सम्राट्‌ हो अपने इन्द्र [आत्मा, आत्म-ओज] 
से विश [प्रजा] को ओज-आपूर 'रखनेवाला, 
प्रजाओं को ओज प्रदान करनेवाला, प्रजाओं में 
ओज संचार करनेवाला। ओज-आपूर प्रजाओं से 


-य० अ० १०७ 


आत्मवंशीकार से सुयुक्त हो । असंयम और विलास 
उसका TS न करने पायें । 

९) (ते) तेरे लिये (एताः पंच दिशः) ये पांचों 
दिशायें (कल्पन्ताम्‌) शक्ति सम्पादन करें । 

` सम्राट्‌ की शासन-व्यवस्था से qd, पर्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, आकाश-पाँचों दिशाओं में सवंत्र 
शक्ति और क्षमता का साम्राज्य हो, कहीं भी और 
किधर भी दुर्बलता और दुर्बल स्थान न हो । 
१०) (तेन) उससे (मे) मेरे लिये, मुझ क्षत्र-सा म्राज्य--- 
राज्य के लिये (रध्य) सिद्धि--साफल्य सम्पादन कर । 
सम्राट्‌ अपने उस सम्पूर्ण गुणसमूह तथा 

साधन-सम्पन्नता के आश्रय से साम्राज्य के प्रत्येक 
पाइव में विजयश्री .का अर्जन और साफल्यश्ची का 
दर्शन करे । 


युक्त सम्राट्‌ ही प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र को सुरक्षित ब्रह्मन, 
और समृद्ध रख सकता है। . तू है अभिसू जेता, 
७) तू (रुद्रः असि सु-शेवः) wx है सु-शेव । तू है ब्रह्म, . 
wq नाम रोग का है। रुतों को दीणा [नष्ट] तू है सविता सत्य-असव, 
करनेवाला जो हो वह रुद्र कहलाता है। 'शेव' का तु है वरुण सत्य-ओज, 
अर्थ है सुख । सु-शेव =सु-सुख, सुसुखयिता, सुष्ठुतया तू है इन्र प्रजा-ओज, 
सुखी करनेवाला .। 'शेव' सेवने । शेवृ धातु, जिससे तू है रुद्र सुशेव, 
qa शब्द सिद्ध होता है, का अर्थ है सेवन करना; तु है इख का वस्न । my 
सेवा करना । सेवा और सुख का परस्पर घनिष्ठ तेरे लिये ये पांच विशायं 
सम्बन्ध है । जिस प्रकार वैद्य अपनी च्रिकित्सारूपी करें शक्ति संचार । 
सुसेवा से रोगियों को सुखी करता है, उसी प्रकार उससे सम्पादन कर मेरे 
सम्राट्‌ अपने सुसेवाभावी शासन कीःसुसेवा द्वारा . लिये ऋद्धि-सिदधि। 
साम्राज्य की प्रजाओ के रोगों, दुरितों, अभावों की सूक्ति--ते पञ्च दिशः कल्पन्ताम्‌ । 
चिकित्सा करके उन्हें सदेव सुखी. और सन्तुष्ट रखे ।' तेरे लिये पांचों दिशायें शक्ति सम्पादन करें । 
८) तू (इन्द्रस्य TA: असि) आत्मा का वज है । ह्व uri । 
«uit वै वर्जकः । वञ्च का अर्थे है वर्जन ब्रह्मन्‌ ! तू ब्रह्मा है । 
करनेवाला, वर्जनेवाला, रोकनेवाला, आत्मना सवितासि सत्यप्रसवः । 
आत्मा का संयमन-वशीकार करनेवाला । क्षत्रपति तु सविता है सत्यप्रसारक । 
के लिये विहित है कि वह आत्मना अपने आत्मा रुद्रो ऽसि सुशेवः t 
को पाप-विकार से वर्जित रखें । उसका जीवन तू है सदर सुसेवी सुखयिता । | 
-Gim 
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Wo अ० १० 


अग्निः पथु्धर्मणस्पतिजुपाणो अग्नि; पयुर्घरमणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा EAN: 


र्यस्य रश्मिभियतध्यं सजातानां मध्यमेष्ठयाय ॥ 


(य १०/२९) 


अग्नि पृथुः धर्मणः पतिः जुषाणः अग्निः uu: धर्माः पतिः आज्यस्यः वेतु स्वाहा स्वाहा-कृताः 
सुर्यस्य रश्मिभिः यतध्वम्‌ स-जातानाम्‌ मध्यमे-स्थ्याय ॥। 


क्षत्रगान को जारी रखते हुए क्षत्रपति को लक्ष्य 
करके क्षत्रप्रजा प्रगान किये जाती है-- 
१) हमारा (अग्निः) अग्नि है (पृथुः) विस्तीर्णं, 
विस्तारशील तथा (धर्मणः पतिः) धर्मं का पालक । 
हमारा (अग्निः) अग्नि है (पृथुः) व्यापक, व्यापन- 
शील और (धर्मः पतिः) धमं का रक्षक d 

अग्नि नाम अग्रणी, नेता, सूर्य, पावक, प्रकाशक 
का है । क्षत्रपति, . राष्ट्रपति, राजा ही क्षत्र, 
राष्ट्र, राज्य का सर्वोपरि अग्रणी नेता है। वह 
वह सूर्य है जिसकी रश्मियों से सम्पूर्ण क्षत्र, राष्ट्र, 
राज्य सुपूत होकर प्रकाशता है। वह वह व्यापक 
अग्नि है जिससे सम्पूर्ण क्षत्र में ब्यापक रूप से ध्म 
की रक्षा होती है । क्षत्रपति, राष्ट्रपति, राजा को 
घर्मनिरपेक्ष न होकर घमंसापेक्ष होना चाहिये । 
उसे अपने क्षत्र, राष्ट्र, राज्य में वेदिक धमं का 
स्वयं पालन करना चाहिये और शिक्षा-विभाग 
द्वारा उसका सर्वत्र शिक्षण और पालन कराना 
चाहिये । धर्मं ही है जो राजा और प्रजा दोनों को 
सदाचारयुक्त रखता है । जहां राजा और प्रजा दोनों 
घर्मपरायरा होते हैं वहीं सद्गुणो तथा सदेश्वर्यो की 
वृद्धि होती है। धर्म का पालयिता राजा और राज्य 
ही सर्वतः विस्तारता और व्यापता है । 
२) वह (आज्यस्य जुषाणः) आज्य का सप्रेम सेवन 
करता हुआ (स्वाहा) स्वाहा की साध द्वारा (विठु) 
व्यापे, जगमगाये । , i 

आज्य नाम घृत का है । घृत अतिशय स्निग्ध 
होता है । स्निग्धता ही स्नेह है। प्रजा के स्निग्ध 
स्नेह का क्षत्रपति सस्नेह सेवन करे | स्नेह में स्वाहा 
की साध निहित होती है। जो जिससे स्नेह करता 


है वह उसके लिये अपना सर्वस्व स्वाहा करता है । 


. जहां राजा प्रजा से स्नेह करता है, वहां प्रजा भी 


राजा से स्नेह करती है । स्नेह परस्पर स्वाहा-वाट्‌ 
कराता है। प्रजा राजा को तन, मन, धन अर्पण 
करती है और राजा प्रजा से प्राप्त सर्वेश्वर्यों को 
प्रजा के हितार्थं स्वाहा करता है । यह स्वाहावाट्‌ 
राजा को सम्पूर्ण राज्य में, जन-जन के हृदय में 
व्याप देता है, जगमगा देता है । 

३) और अब क्षत्रप्रजायें स्वयं अपने आपको लक्ष्य 
करके गाती हैँ-(स्वाहा-कृताः) स्वाहाका रिणियो ! 
(सजातानां मध्ये-स्थ्याय) ` सजातों के मध्य में 
स्थिति के लिये (सूर्यस्य रश्मिभि:) सूर्य की रदिमयों 
से (यतध्वम्‌) यत्न करो। सूर्यं .की सप्त ररिमियां 
सजात ररिमियां कहलाती हैं । सात रंग की होते 
हुए भी वे किरणरूपेण सजात हैं । सातों प्रकार 
की सजात :किरणों रश्मिसेवी समान सूर्य में स्थित 
रहकर सम्पूर्ण सौर मण्डल के हितार्थं सर्वत्र व्याप- 
कर सहसाधना करती हैं । उसी प्रकार क्षत्र की 
आज्य-सेवी, स्नेहस्निरध विविध प्रदेशों तथा वर्गों 
की प्रजायें क्षत्र तथा क्षत्रपति के प्रति स्वाहा- 
कारिणी हों। समान क्षत्र में सजात रश्मियों की 
तरह निवास करती हुई वे क्षत्ररूपी सूर्य की किरणों 
से प्रेरित और प्रकाशित* हों और सहयत्न--सह- 
साधना करे, राज्य-राज्य के हितार्थ सहप्रयत्न और 
सहपुरुषार्थ करें । l 

अग्नि पृथु धर्म का पालक, 

अग्नि पृथु धर्म का रक्षक, 

व्यापे दमके स्वाहुति द्वारा 

करता हुआ सप्रेम RIST का सेवन । 


-६६०- 
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स्वाहाकारिणियो, 
सजातों की मध्यस्थिति के 


लिये सूर्य को रश्मियों से 


यत्न करो तुम । 


सवित्रा असवित्रा सरस्वत्या वाचा त्रा रूपैः पूष्णा पशुभिरिन्‍्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा 
बरुणनाजसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रनतः ` प्र सर्पामि ॥ 


सवित्रा प्र-सवित्रा सरस्वत्या वाचा 


(य १०/३०) 


त्वष्ट्रा रूपे: पृष्णा पशुभिः इन्द्रो अस्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा 


वरुणेन ओजसा अग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुंना दशम्या देवतया प्र-सुतः प्र-सर्पासि ॥ ` 


जहां-जहां क्षत्रपति की उपस्थिति में क्षत्रगान किया 
जाता है, बहां-वहां क्षत्रपति अपनी अन्तर्भावना 
प्रकट करते हुए कहता है-- 
मैं १) (प्र-सवित्रा सवित्रा) प्रसविता सविता से, २) 
(सरस्वत्या वाचा) सरस्वती वाणी से, ३) (रूपे: त्वष्टा) 
रूपों-सहित त्वष्टा से, ४) (पशुभिः पूष्णा) पशुओं- 
सहित पूषा से, X) (बृहस्पतिना इन्द्र ब्रह्मणा) 
बृहस्पति इन्द्र विवेक से, ६) (वरुणेन ओजसा) 
वरुण ओज से, ७) (अग्निना तेजसा) अग्नि तेज 
से, ८) (सोमेन राज्ञा) सोम राजा से, ९) 
(विष्णुना) विष्णु से, १०) (दशम्या देवतया) दशमी. 
देवता से (प्र-सूतः) सुप्र रित होकर (प्र-सर्पामि): 
प्र-सपंता हूं, प्रगमन-प्रगति करता हूं। 
१) प्रसविता सविता है प्रकृष्टतया प्रसवन तथा 
प्रेरणा करनेवाला, जीवन में सूर्य के समान प्रकाशने- 
वाला आत्मा । आत्मा की प्रेरणा और प्रकाश से 
सुप्रेरित तथा सुप्रकाशित रहता हुआ क्षत्रपति अपने 
क्षत्र का सुसंचालन तथा सुप्रकाशन करे । : 
२) सरस्वती सरणशीला, सुप्रवाहा । 

सम्राट्‌ अपनी सुसरणशीला तथा सुप्रवाहा वाणी 
से राजपुरुषं, राजकमंचारियों तथा प्रजाजनों को 
`-प्रप्रेरित करके उन्हे राष्ट्रोन्नति में संलग्न रखे । 

3) ^ed: से तात्पयें यहां कल्पनाओं से है और 'त्वष्ट्रा' 
से तात्पर्यं है मस्तिष्क से । त्वष्टा नाम उस कुशल 
कारीगर का है जो तराश-तराशकर सुन्दर आकु- 
Rai बनाता है । मस्तिष्क को भव्य कल्पनायें ही 


'रूपित करे । 


कलात्मक रूपों को. संजोती और निखारती हैं, 


सुन्दर सौन्दर्यो की निमिति करती हैं । क्षत्रपति 


अपने कुशल मस्तिष्क से क्षत्र के भव्यीकरण की 
कल्पनाओं का मूर्तीकरण करके क्षत्र को सुरूपों से 
४) पश्यतीति पशुः | अपने-अपने विषय का दहन 
करनेवाली होने से इन्द्रियां पशु हैं और मन उनका 
पूषा [पोषक ] है । क्षत्रपति इन्द्रियोंसहित मन से 
पुष्ट रहता हुआ सम्पूर्ण क्षत्र में विचरण करे । 

५) बृहस्पति = वृहत्‌ +-पति, महान्‌ स्वामी । इन्द्र है 
सुविशाल सौर मण्डल का स्वामी और प्रकाशक 
सूर्य । ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है यहां प्रखर 
प्रकाश [विवेक] के अर्थ में । जिस प्रकार सौर 
क्षत्र का क्षत्रपति सुमहान्‌ सूर्यं अपने क्षत्र को अपने 
प्रखर प्रकाश से पुरता हुआ सतत गमन करता है, 
उसी प्रकार सुमहान्‌ क्षत्रपति अपने प्रखर विवेक 
के साथ क्षत्र का प्रकाशन करे । | 
६) वरणीयताओं के मिष से चन्द्रमा वरुण है । 
उसकी ज्योतिमंयी चन्द्रिका है उसका ओज । 
जिस प्रकार चन्द्रमा अपने ओज से चन्द्रमण्डल को 
तथा रात्रियों को ओजित करता रहता है, उसी 
प्रकार क्षत्रपति अपने चान्द्र ओज से अखिल क्षत्र 
मण्डल तथा प्रजाओं को ओजित करता रहे । 


७) अग्नि का तेज अग्नि का प्रताप है । राष्ट्रपति 


निस्तेज और निष्प्रभाव न हो । वह अग्निवत्‌ प्रखर 
तेज और प्रबल प्रभाव से प्रतापवान्‌ रहता हुआ 
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राष्ट्र में गमन प्रगमन करे । 1 

८) सोम्यता से युक्त होने से चन्द्रमा का नाम सोम 
& । रजनी को रंजित और राजित करनेवाला 
होने से चन्द्रमा राजा है । क्षत्रपति चन्द्र की-सी 


सोम्यता तथा राजमानता से युक्त रहता हुआ क्षब . . 


का रंजन और राजन करे d 
९) वीर्यं विष्णु: । व्यापक वीयं [पराक्रम]. का 


नाम विष्णु है । विष्णु शब्द का प्रयोग यहां SUY ` 


व्यापी पराक्रम के अर्थ में हुआ है। क्षत्रव्यापी 
पराक्रम ही क्षत्र की सक्षम सम्पदा है। स्वयं 
पराक्रमशाली रहता हुआ क्षत्रपति अपने शासन की 
ऐसी सुव्यवस्था करे. कि सारा राष्ट्र प्रबल पराक्रम 
से संव्याप्त' रहे । - 

१०) श्रीर्वे दशमी देवता । श्री ही दशमी देवता है । 
राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र में श्री की संव्याप्ति करता 


रहे । 


'अश्विम्यां पच्यस्व सरस्रत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे Were | 


सोमो STD: । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 


ऐसे क्षत्रपति की प्रजाये कामना करती हैं-- . 
हमारा क्षत्रपति (sn) gu, हमारे मध्य में 
[चिर काल तक विराजमान रहे] । 


मैं प्रसपंता हूं प्रेरित हो. ....- 
प्रसविता सबिता से, | 


PS "t 


वायुः पूतः पवित्रेण. ग्रत्यङ व- 
(य १०/३१) 


अश्विभ्याम्‌ पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्व इन्द्राय सु-त्राम्शण पच्यस्व । वायुः पुतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ 


सोमः अति-स्तूतः.। इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥। 


क्षत्रपति-राष्ट्रपति-राजा के लिये यहां विहित 
आदेश हैं, विधानात्मक निर्देश हैं। वेदमाता 


कहती है-- अप Sem 
१) क्षत्रपते ! तू -(अश्विभ्यास्‌) - के 
लिये (पच्यस्व) पका, परिपाक कर, पक्वता 
सम्पादन कर d | 
अदवी नाम आशु [शीघ्र, सतत] गमन करने- 


वाले युगल का है। मानव-देह में मस्तिष्क और हृदय, - 


या बुद्धि और मन अतिशय शीध्रगामी अदवी हैं। 
शीघ्र गमन के लिये सतक बुद्धि और सावधान मन 
` की प्रत्यक्षतः अपेक्षा होती है । क्षत्रपति को चाहिये 
“अपने इन दोनों अश्वियों के लिये परिपक्वता 
सम्पादन करे, इनमें पूर्ण परिपक्वता निष्पादन करे । 


तब ही वह क्षत्र का सफल.संचालन कर सकेगा । ' 
२) राष्ट्रपते | तू अपनी (सरस्वत्यै पच्यस्व) 
सरस्वती के लिये पका, सरस्वती में परिपक्वता का 
सम्पादन कर । § NRE 

सरस्वती वह सुप्रवाहा वाणी है जो मस्तिष्क 
के सुविचारों तथा हृदय की सुभावनाओं, बुद्धि के 
सुबोधों और मन के शिव-संकल्पों को एकधार 
करके मुख में होकर प्रवाहित होती है । परिपक्व 


akai [मस्तिष्क और हृदय] से सुप्रवाहित 


होनेवाली सरस्वती [वाणी] में परिपक्वता का 
सम्पादन करके राष्ट्रपति अपने मुख से जब जो 
बोलेगा, वह wdur सन्तुलित, सारगभित और 
सुपरिणामी होगा । अत: वह अपनी सरस्वती के 
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लिये पक्वता करे, उसमें परिपक्वता सम्पादन करे | 
३) राजन्‌ ! तू अपने (सुत्राम्णे इन्द्राय्र पच्यस्व) 
सुतारक इन्द्र के लिये पका, gares. इन्द्र में 
परिपक्वता का सम्पादन कर । pz 

'इन्द्र' शव्द का प्रयोग यहां इन्द्रियों के स्वामी 
आत्मा के लिये हुआ हे । क्षत्रपति--राष्ट्रपति--राजा 
को चाहिये वह अपने आत्मा का परिपाक करके 
क्षत्र--राष्ट्र--राज्य का सुतारक बने । आत्म॑- 


परिपक्वता ही परम परिपक्वता है । आध्याहिमक 


इष्टि से परिपक्व होने पर ही वह अपने अश्वियों 
पर, अपनी सरस्वती पर, अपनी समस्त. इन्द्रियों 
पर शासन अनुशासन करके क्षत्र--राष्ट्र--राज्य का 
परित्राण और कल्याण कर सकेगा । 'इप््रो जयाति 
न परा जयाता' (अ ६. ९८. १)-आत्मां ही है जो 
बिजय प्राप्त कराता है, पराजय प्राप्त नहीं 
कराता । अतः आत्मसाधना द्वारा वह अपने 
सुतारक आत्मा का सतत परिपाक करता रहे । 

Y) (पवित्रेण पूतः वायुः) ` पवित्रता से पवित्र 
हुआ वायु और (अति-स्नृतः सोमः) अति-ज्ञान- 
वान्‌ सोम -दोनों में से प्रत्येक ( इन्द्रस्य ) क्षत्रपंति 


Ta । ~ ० म ÉD o 


eS potu 2. 7022222: 


का. (प्रत्यङ्‌) साक्षात्‌ (युज्यः सखा) युक्त 
सखाहो । (EP 
— वायु क्षत्रिय है । सोम ब्राह्मण है। जो वायु 
के समान वेग, वीर्ये, वीरता, शौय से युक्त हो ऐसा 
एक प्रचण्ड किन्तु अनुभवी वीर क्षत्रिय, और 


“राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रकाण्ड 


पण्डित किन्तु सोम [चन्द्रमा] के समान शीतल, 
शान्त, सुसोम्य ब्राह्मण सदेव क्षत्रपति के अङ्ग 
सङ्ग रहे, ताकि प्रत्येक अवसर पर क्षत्रपति को 
क्षत्रिय से युद्ध और रक्षा सम्बन्धी तथा ब्राह्मण 


से नीति और राजनीति सम्बन्धी परिष्कृत - 


परामश मिलता रहे । क्षत्रिय हो पवित्रता से पवित्र 
और ब्राह्मण हो .परिज्ञाननिष्णात और चन्द्रमा 
के समान धवल | 

अश्वियों के लिये पका, 

सरस्वती के लिये पक्ता, 

पका gares इन्द्र के लिये । 

वायु पुत पवित्रता से, 

ज्ञानवान्‌ अति सोम, 

युक्त सखा प्रत्यक्ष इन्द्र का । 


कुविदङ्ग यवमन्तो यथे चिद्यथा दान्त्यचुपूर्य वियूय । इहेहेषां कृणुहि भोजनानि ar 
नमउक्तिं यजन्ति। उपयामगुहीतो 5स्यश्विम्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥ 


[१०. १३१. २, य १९/६, २३/३८, अ २०. १२५. २] 


(य १०/३२) 


कु-वित्‌ अङ्ग यव-मन्तः यवस्‌ चित्‌ यथा दान्ति अनु-पुर्वम वि-यूय । इह-इह एषाम्‌ कृणुहि 
भोजनानि ये बहिषः नमः-उक्तिम्‌ यजन्ति। उपयाम-गृहीतः असि अश्विभ्याम्‌ त्वा सरस्वत्ये ` 


त्वा इन्व्राय त्वा सु-त्राम्सो ॥। 


अपने विधानात्मक निर्देशन को जारी रखती हुई 
क्षत्रपति--राष्ट्रपति--राजा के प्रति वेदमाता 
कहती है-- 

१) (कु-वित्‌) ज्ञानिन्‌ ! 

२) (अङ्ग) जीवन! ` 

३) (यथा चित्‌ यव-मन्तः' यवं दान्ति) जिंस 
प्रकार जौ-वाले जौ काटते हैं, (अनु-पुर्वम्‌) 


अनुःपूर्व, यथाक्रम (वि-यूय) [भुसा, बुर, आदि] 
पृथक्‌ करके [खाद्य पदार्थं बनाते और सेवन 
करते हैं], [वैसे ही तू] (इह-इह) यहां-यहां, 
we (एषां भोजनानि) इनके भोजनों को [शुद्ध] 
(कृणुहि) कर। 2 MA 
'कुवित्‌' सम्बोधन बड़ा महत्त्वपूणं है । कुवित्‌ = | 
कु+-वित्‌, कु को जाननेवाला, बुराइयों का ज्ञाता । 
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saq का अर्थ है वह ज्ञानी जिसे स्व-पर की 
बुराइयों का ज्ञान हो । अपनी बुराइयों का स्मरण 
'रखनेवाला ज्ञानी ही आंत्मसुधार करता है और 
जनंदुरितों का ज्ञाता ही जनता में से भ्रष्टाचारों 
का निराकरण तथा दुरितों का निवारण कर सकता 
है । क्षत्रपति जहां स्वयं नितान्त . निर्दोष और 
निष्पाप रहे, वहां उसे अपने शासकवग तथा प्रजा- 
बगे को भी दुरितमुक्त और सदाचारी रखना हे । 
वेसा वह प्रजाजनों के भोजनों को शोधकर ही कर 
सकता हे । 
- प्रजापरायण धर्मात्मा क्षत्रपति प्रत्यक्षतः क्षत्र 

का अङ्ग है, जीवन है। _ 

qa नाम जौ का हे । यव का प्रयोग यहां 
अन्नात्मक हुआ है । जौ की खेती करनेवाले किसान 
जौ को काटकर यों ही उसका सेवन नहीं करने लग 
जाते हैं । जौओं को काटकर वे उनकी भूसी दूर 
करते हैं । फिर कूटकर वे उनका बूरा उतारते हैं । 
तदुपरान्त वे उन्हें पीसकर आटा बनाते हैं । पुनः 
आटे को छानकर वे वुर दुर करते हें । इस प्रकार 
अनुक्रम से शोध करने के उपरान्त वे जौ के आटे 
से विविध खाद्य पदार्थं बनाकर निष्पन्न भोजनों का 
सेवन करते हैं । 

मस्तिषकाहार) [विचार |, नेत्राहार* [हृष्टि], 
श्रोत्राह्ार [श्रवण |, मुखाहार' [अन्न], हृदया- 
हार" [भावना ]--प्रत्येक मानव के ये पांच भोजन 
हैं । इनके शोधन से मानव का जीवन सर्वेत: शुद्ध 
रहता है। क्षत्रपति के शासन में संयम और साधना 
से युक्त ऐसी शिक्षा-श्रशिक्षा का प्रचलन हो कि 
प्रजा के थे पांचों भोजन अनुक्रम से परिष्कृत होते 
रहें । जनता में से भ्रष्टाचार के निवारण और 
सदाचार के प्रस्थापन का यही एक उपाय है । 
४) जिस क्षत्र में जनता के उपयुक्त पांचों भोजन 
शुद्ध होते रहते हैं, वहां की प्रजा मर्यादापालक होती 


Wo Fo १० 


है और वहां (ये बहिषः) जो प्रवृद्ध हैं वे (नमः- 
उक्तिम्‌) नमः और उक्ति (यजन्ति) प्राप्त करते हैं । 
नमः में नमस्कार और रिरोधार्यंता का भाव 
है। उक्ति का अर्थ है शालीन वचन । जिस जनता के 
उपयुक्त पांचों भोजन सुसंस्कृत होते हैं उसी राष्ट्र 
में वृद्ध, प्रवृद्ध, बड़े जनों को जन-जन से नमः और 
उक्ति की प्राप्ति होती है । जहां बड़ों का मान और 
आदरणीयों का आदर होता है वहीं सुखेरवयाँ की 
सतत वृष्टि होती है। 
५) तु (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत है, 
्षत्रभूमि से सुसम्बद्ध है, (त्वा अश्विभ्याम्‌) तुभे 
'अदिवियों के लिये, (त्वा सरस्वत्ये) तुझे सरस्वती 
के सिये, (त्वा सुत्राम्णे इन्द्राय) तुझे सुतारक आत्मा 
के लिये [परिपाक करते रहना है] । 
कोई गृहभुमि से गृहीत है तो कोई ग्रामभूमि 

से। कोई नगरभुमि से गृहीत है तो कोई प्रान्तभूमि 
से । क्षत्रपति क्षत्र की सुविशाल समग्र भूमि से गृहीत 
है । उसके रक्षण और वर्धन के लिये उसे अपने उभय 
अर्वियों का, अपनी सरस्वती का और अपने सु- 
तारक आत्मा का सतत परिपाक करते रहना 
चाहिये । [स्पष्टीकरण के लिये देखिये qd मन्त्र के 
आद्यंश की व्याख्या 1] 2 

कुवित्‌ ! अङ्ग! ` | 

जिस प्रकार यवमन्त काटते हैं यव, ' 

अनुक्रम से करते हैं पृथक्‌ [ भुसा, बुरा, बूर], . 

बैसे ही कर यहां-यहाँ इनके भोजनों को, 

जो हैं बड़े प्राप्त करते हैं 

नमः-उक्ति । 

तु हे पृथिवी-गृहीत, 

तुझे अश्वियो के लिये, 

तुझे सरस्वती के लिये, 

तुझे सुतारक इन्द्र के लिये, 

करते रहना है परिपाक । 
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“वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


युवं सुराममश्विना नशुचावासुरे सचा | बिपिपाना शुभस्पती 


[ऋ १०. १३१. Y, य.२०/७६, अ २०. १२५.४] 
युवम्‌ सु-रासम्‌ अश्विना न-मुचौ आसुरे सचा । 
अपने विधानात्मक निर्देशन को जारी. रखती हुई 
अब वेदमाता पवित्रता से पूत क्षत्रिय तथा . अति- 


ज्ञानवाच्‌ ब्राह्मण को सम्बोधन करती है--(शुभः- . 


पती) शुभ--शोभनीयता--शोभा की रक्षा करने- 
वाले, (सचा) परस्पर संगत, (सु-रामं वि-पिपाना) 
सु-रम्यता को/का विशेष-पान करनेवाले (अदिविना) 
अश्वियो ! (युवम्‌) तुम दोनों (न-मुचौ आसुरे) 
न-मुक्त आसुर में, अ-निवायं आसुरी संग्राम में, 
(कर्मसु) कर्मो में ( इन्द्रम्‌ ) क्षत्रपति को/को 
(आवतम्‌) रक्षा करो । 

'अङ्विना' का प्रयोग यहां मन्त्र ३१ में उल्लि- 
खित वायु [क्षत्रिय] तथा सोम [ब्राह्मण] के लिये 
हुआ है । ये उभय अर्वी ही क्षत्र में शुभ--श्रेष्ठ की 
रक्षा करते हैं और शोभनीयता का सम्पादन करते 
हैं । तदर्थं वे दोनों परस्पर विचार भावना से संगत 


पुत्रमिव पितरावशिनोभेन्द्रावधुः 


-. Ro Wo १० 


IR कर्मस्वावतम्‌. ॥ (य १०/३३) - 


वि-पिपाना शुमःपती इन्द्रम्‌ कर्मसु आवतम्‌ ॥ . 
:रहें । गुण कर्म स्वभाव से वे सुरम्यता-सेवी हों। 
"आचार-विचार से वे सदेवं सुरमणीय रहें। : 
वेदमाता आदेश देती है कि वे दोनों न-मुक्त 
[अनिवार्य] आसुरी संग्राम में. तथा कर्तेक्य-कमों 
के निर्वहन में क्षत्रपति की सर्वतः रक्षा करें । संग्राम 
आसुरी कर्म है, दिव्य य़ा वाञ्छनीय कर्म नहीं । 
किन्तु क्षत्र की रक्षा के लिग्ने. वह अनिवाग्रे होजाता 
है | अश्वियों का. विहित कतंब्य है कि दे संग्रामों 
में अपने अनुभवसिद्ध परामशो से. क्षत्रपति का 
विजय-पथ प्रशस्त करें | साथ ही शासन-सम्बन्धी 
राजकार्यो में भी उसका मार्ग-दर्शन करें । . . , 
शुसपति, संगत, सुरम्पता के... | 
विपान-कर्ता अश्वियो तुम, 
अनिवार्य आसुर में ओर कतंव्यों के संवहन सें 
करो इन्द्र की रक्षा । 


काव्येदंसनामिः । 


` यत्‌ सुरामं व्यपित्र, शचीभिः सरस्वती स्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ 
[ऋ १०. १३१. ५, य २०/७७, अ २०. १२५. ५] (य १०/३४) 
पुत्रम्‌-इव पितरो अश्विना उभा इन्द्र आवथुः काव्यः दंसनाभिः । 
यत्‌ सु-रामम्‌ वि-अपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्‌ अभिष्णक्‌ uc 


अपने विधानात्मक निर्देशन का उपसंहार करती 
हुई वेदमाता अचिवयों से कहती है-(अक्विना) 
अश्वियो | तुम (उभा) दोनों, (पितरौ पुत्रं इव) 
माता-पिता पुत्र को जैसे, (काव्ये: दंसनाभिः) 
काव्यों और दंसनों से [इन्द्र की] (आवथुः) रक्षा 
किया करो । 

यहां भी 'अश्विता' का प्रयोग सुपूत क्षत्रिय 
और अतिज्ञानवान्‌ ब्राह्मण के लिये हुआ है । 'दंस' 
नाम है सुन्दर कमे का । 


क्षत्रपति को अइ्वी हमेशा गहन गम्भीर राज- 
काज में ही व्यस्त न रखें, उसके विनोद-विहार की 
भी व्यवस्था करें । वे ऋषियों के रचे आर्ष काव्यों 
से उसके मन को प्रमुदित, और सुसुन्दर सुशोभनीय 
आयोजनों से उसके चित्त को प्रफुल्लित रखें । ऐसा 
करने से क्षत्रपति को कर्मक्षमता, चिन्तनशीलता तथा 
सुकोमलताओं की रक्षा होगी । अन्यथा वह कठोर 
और क्र र होजायेगा । 

प्रस्तुत उपमा से यहां यह सुशिक्षा भी ध्वनित 


EC 
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होरही है कि माता-पिता अपने सन्तानों को सुकाव्यों . 


का रसास्वादन करायें और सुन्दर कर्मों से उन्हें 
सुकर्मा बनायें । 


अन्त में क्षेत्रपति को सम्बोधन करती हुई 
वेदमाता कहती है--(मघवन्‌ इन्द्र) पुजित-घन 
क्षत्रपते ! तु (यतु) जो, यदि (शचीभिः) शचियों द्वारा 
(सु-रामम्‌) सुरम्यता को/का (वि-अपिबः) विपान-- 
:सुसेवन किया करे, तो (सरस्वती त्वा अभिष्णक्‌) 
सरस्वती तुमे/तेरा अभिसेवन किया करे। 
: ` मघ “नाम पुजित धन का है। भौतिक धन 
'पूजित नहीं है । वह तो विनरवर और अपूज्य है । 
: मातव-जीवन के शाश्‍वत मूल्य तथा आत्मिक वैभव 
'ही हैं जो अविनाशी और सुपूज्य हैं। धन और 
'घनवान्‌ न कभी पूजे गये हैं, न पूजे जायेंगे । मानव- 
जीवन में -संसिद्ध,' सुब्रत और दिव्य सम्प्राप्तियां 
ही हैं जो सदा पूजी गयी हैं और पूजी जायेंगी । 


r qo अ० १० 


i नाम सुवाणी, सुकर्म और प्रज्ञा (सुमति) 

का है। ` 
-क्षत्र और क्षत्र की सम्पदायें क्षत्रपति को 

मघवा' नहीं बनाती हैं । उसके अपने शची [सुवचन, 


सुकर्म और सुमतियां] ही हैं जो उसे मघवा 


बनायेंगे । T 
क्षत्रपति को चाहिये मघवा बनकर वह शचियों 


'के आश्रय से सदा सुरम्यता का आस्वादन करे। 


ऐसा करने से. सरस्वती उसे अभितः सुसेवन करेगी, 
उसकी वाणी का सुप्रवाह उसे सर्वतः सुसेवनोय 
बना देगा। . MN. 


. अशश्‍्वियो ! 


* . माता-पिता यथा पुत्र को, - 
किया करो तुम दोनों रक्षा, 
. काव्यो और सुन्दर करों से, ` 
. -सदा इन्द्र की 1 C 
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